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ज्मभिप्रभा ४ 


दो शब्द 


जनधम स॑ सरम्बा घत साहित्य व प्रकाशन मे डा न॑म्रचाट कय याग स्मरफाय 
रहेगा। तायकर भाप्तिक का प्रराशन अपन जाप में एक साधना है, जा नियमित 
सप से धम और परम्परा का यापव बताने को सदप्रयास मान। जाएग।। मासिव 
के अतिरिक्त भा उहोंन जनधम से सम्बोधित विपयों पर मह॒वफ्ण मिबध पुस्तकों 
प्रकाशित की हैं। इसा पुण्य प्रयास मे मेरे पाँच प्रवचन तथा मेरा गुरु प्रात मरणाया 
श्री विचक्षणथ्रीजा भ॑ को सूक्तियों का यह सक्‍लत बच्छ रूप मे धमग्रमी लोगों के 
सामन रखा है। मैं स्वय अपने अवचनों के वारे म क्या लिखें ? जो भाई-बहन दुरा 
के कारण नहीं आ सक हैं उतके लिए यह सथुच्यनित्रा सहायवा होगा । स्व 
युरवर्स्याश्री का प्रत्यक वावय एक सूक्ित वा रूपए रखता था इन लघु पत्तियों मे 
इतना गरभीर अनुभव तथा चिंतन बरा है कि हम घण्णा उत पर मनन बार सकते 
हैं। इन सूकितियों के साथ मेरे प्रघचनों का प्रकाशन रस तरह है जसे सच्चे हारों 
के साथ काँच के कुछ टुक्डे रख दिये गय हों। (प्रथम|द्वित।५ सस्वरण प्रथम भाग) 
00० 

ग्रत वप इत्ता शांपक से ग्रवसनतों का अ्थम सकलन प्रकाशित हुआ था, 
जिसे जन जनतर सभा लोगों ने रुचिपृवक पता और जावन के लिए उपयांगी पाया। 
इससे यह भा अनुभव हुआ कि लाकजाब] म सत्माहित्य और सत्सय के लिए अवुझ 
प्यास और उल्लखनाय बहुमान है। बह अपने विचारों वा आध्यात्मिक सस्पश 
देना चाहता है। 

मुझ्न विश्वास है ये विचार जन-जावन को पपन जावन लध्य तक पहुँचने मे 
सहायता करेंगे और हिंसा परिग्रह नथा स्वार्धाधता के *स युग मे भा प्राणिसान्र के 
प्रति उनके सत्र में एक 'एुभावाक्षा वा जस देंग। 

प्रस्तुत प्रवचनों मं जा विवश्र चिंतन है. बह मर। परमप्रुज्या स्व गुरवर्याश्ा 
का प्ररणा का है। सुफल है। व मेर बोल हुए शलह्-न्याकय व पृष्ठणमि प शुभाशाप 
क। स्वस्तिप्र” मुह मे प्रतिक्षण उपस्थित रहा है । मुच आशा है इवम से उहें भ पाया 
जा प्फगा क्योंकि विचार-त्प मव आज हैं बल थीं फल रहर्य।, स्पप्तत बिघार 
यृत्युजय है उसका कभा देहात नहीं हाता वह हर हालत में अजा-अमर हैं। 

प्रवचनों का सकलित करन म॑ साध्व। थी विद्यतप्रभाथाजा एवं सामव। ना हम 
प्रताशोंजा ने तया व्यवस्थित करत मे तावशर के संगाटक डॉ तमाच6जा/ जन मे ाजख 
माय श्रम किया है 


आशा है प्राठत इससे खामग्रीवत होंग। सेरया शुभकामना प्रतिपल उनके 
साय हैं। (प्रयम/टिताय सस्वरुण द्विताय शाय व्यपावलों १९८२) 


-मणिप्रभाथी 


संपादकीय 


प्रवचन-प्रभा” साध्वीश्री' मणिप्रभाजी' के इन्दौर-चातुर्मास की एक जनोपयोगी 
फलश्रुति है। इसमे साध्वीत्री' के पाँच चुने हुए प्रवचन सकलित है। प्रवचनों के 
ज़तिपाद्य को कुछ इस तरह सयोजित करने का प्रयत्न किया गया है कि पाठक को 
अनायास ही' एक सम्पूर्ण जीवन-दृष्टि मिल सके | प्रथम प्रवचन संस्कार का प्रश्त' है। 
सब जानते है कि इन दिनों सस्कार की समस्या कितनी' पेचीदा है। पुर्वे-पश्चिम के 
जीवत-मूल्य लगभग अपनी' अन्तिम लडाई पर है, इसीलिए हमारी' वर्तमान और 
आगामी पीढी के सस्कार कैसे हो, इस विषय पर साध्वीश्री' के साफ-सुथरे, लोको- 
पयोगी विचार बहुत महत्त्व के है। द्वितीय प्रवचन का सम्बन्ध श्रावक की' भूमिका 
से है। ज्वलन्त प्रश्न है कि इन दिनो जब कि उसके चारो ओर पाथिव उलझनो 
का जाल विछा हआ है वह इनसे कैसे निपटे, स्वयं को किस तरह से समायोजित 


करे ? इस प्रवचन में भी साध्वीश्री ने एक औसत गृहस्थ को समीचीन दिशा-दृष्टि 
प्रदान की' है। 


तीसरे प्रवचन में हमारे सुनने|मनन करने/सोचने की' प्रक्रिया की! रचनात्मक 
समीक्षा है और हमारी भागमभाग को इस जिन्दगी' मे उसका क्‍या स्वरूप हो इस 
पर आत्मदृष्टि-सम्पन्त प्रकाश डाला गया है। चौथे में आत्मदृष्टि-जैसे गहन विषय 
को विचार के पटल पर लिया गया है। हम कई-कई झूठे तर्क देते है, किन्तु स्वय 
को कभी नहीं खोजते। इस प्रवचन में वास्मी साध्वीश्री ने हमारी' आँखों को ऑजा 
है और उन्हे भीतर के आँगन में खोल दिया है। पॉचवे प्रवचन की' विषय-वस्तु 
आपोआप विगत चार प्रवचनों का साराण वन गयी' है। हमे विश्वास है इन्हे ध्याच 
से पटा जाएगा और इनसे जीवन को, जो बहुत अस्वच्छ|अशुश्र हो गया है, स्वच्छ 
शुक्र बनाने का प्रयत्त किया जाएगा। 


हम क्ृतज है पूज्या साध्वीक्री के, जिन्होंने इन्दौर की' जिज्ञासु जनता को 
अपने प्राजल,प्रेरक विचारों से उपकृत किया है, और साधुवाद देते है भाईश्री 
माणकचन्दजी डूगरवाल को जिन्होने इस प्रवचनों को इस रूप में उपलब्ध कराया है। 
नईदुनिया प्िटरी के श्री हीरालालजी|भी' अजय छजलानी' के भी' हम आभारी' है, 
जिन्होंने बहुत कम समय में दतनी' अच्छी किताब छाप क्र हमे दी है। 


(अथम|/ह्वितीय सस्करण, प्रथम भाग, १८ मार्च, १९८२ ) 


प्रवचन प्रभा' का द्वितीय भाग प्रथम भाग का सातत्य है प्रत्यक्ष मे, पराक्ष 
मं । प्रत्यक्षत इम दृष्टि से कि यह प्रथम भाग के बाद तथा इन्हौर चातुर्मास १९८१ 
की निरन्तण्ता म प्रकाशित हो रहा है ओर परोशत इस अथ मे कि इसम जिन 
विपयो पर साध्वीक्षी ने अपन विचार व्यक्त किये हैं, वे उत्तरात्तर अधिक आध्यात्मिक 
ओर अन्तमृख हात गये है। प्रवचन प्रभा २! मे सकलित प्रवचना वीं विपय-वस्तु 
ऋमश व्यक्ति काया मनोमथन बरती हैं और उस सहज ही आत्मा का अनन्त शवितियों 
की ओर जे जाती है। वस्तुत चुम्ब* वो तरह का कोई आक्पण साध्वोशी थी 
बाणी में है, जो श्रोता को अन्तर से वगाता है और बाहर से समेटता है. आत्मो 
त्यान के लिए एव स्वस्थ बायु-मण्डल वो रचना करता है और लोवहित वी घरती 
पर उसे आत्मादय के जिए तत्पर करता है। ये प्रवचन श्रोता वा (अब पाठक वा) 
आहिस्ता-आहिस्ता एवं रचनात्मक चितन वो आंर ने जात हैं और जावन के यथाव 
बा बहुत वीधगम्य रूप म प्रतिपादित करते हैं। जिन बात्तातिथ्या वा हम लगातार 
अपन हित म॑ मानत जा रहे हैं वे क्सि तरह हमारे आत्मिक विवास वे! आडे आते 
हैं, इसका स्पष्ट सूचन इन प्रवचना में हुआ है। इनम साध्वाशीं वी वाणी-बदली 
पूरी ताकत से प्ररस गयी है अब यह श्रोता|पाठक की मन घरती पर निभर फरेगा 
कि वह क्तिना भागती है और क्तिनीं उयरा बनती है। मेघ-नीर ईख-नाम दाना मे 
गिरता है किन्तु एव मं वह मीठा और दूसरे म बटुबम। हो जाता है। वहा इन 
प्रवचना मे टै। वाणी-वर्षा ता हुईं है, बिन्‍्तु जिसकी जितनो पात्रता मौर भव्यता 
प्नी है उतना वह भावित|प्रभावित हुआ है। 

साध्वीक्षी था स्वच्छ निशछल, सिलिप्त ममस्पशिनों शला है, जा पाठक को 
स्वस्थ चिन्तन वे लिए 'यातती ह और उसवे हृदय पर एव स्थायी प्रभाव अवित 
करती ह। भाषा और दष्टात इतने सरव सुवाध हैं कि इहें समझन से पाठक वे 
चित्त पर अलग से वाई दवाव नहा पडता। भाषा सरल "ला सरल विचार सरल- 
मंत्र सतत और ”स वंदर सरद हैं कि जावन वा गरल आपोआप घुटने टबा गया है 
और मत्यु म अमतत्व तवा त्म मं ज्यानि का भहज हा सूम्रपात हुआ है। 

स्मरणीय है वि साध्वीद्री संणिप्रभाथों खरतरगच्छ परम्परा के परम पूय 
ओऔतिन उदयसागर सूरीश्वरजी महाराज तथा परमपुज्य श्राजिन कान्तिसागर सूराश्वर 
जी महाराज के अनुशासन म पुण्यमति श्रापुष्यश्रीजा महाराज के भमुटाय म समतामति 
सब था विचलेणश्राया महाराज वा शिप्या हैं जा अपनी जलभुत वाग्मिता स जन तत्त्यटशन 
बय जन-जन तब पटुंचान वा परम पुस्पाथ बर रहीं हैं। प्रस्तुत प्रवचन-सघत्प उनकी 
डुसी प्रयत्त पता वी महवपरू्ण कड़ा है। 

डसस सकलन में ७ प्रवचन तथा कतिपय प्रवचनाश सपालित हैं। प्रथम प्रचचन 
है गरीर मे शरार स पर जा व्यस्ति का शरीरस्‍्तर पर जात वा सीमाओं वा 


५ 


स्पष्ट करता हे और आत्मा के स्तर पर आनन्द का जो अतल मिन्धु लहरा रहा है 
उस ओर सहज सकेत करता हे, दूसरा प्रवचन जिन्दगी एक मुसाफिरखाना/ अपने- 
आप में काफी स्पष्ट है। इस जग में सव कुछ कितना क्षणभंगुर है, उम्र अजलि के 
जल की तरह किस तेजी से चुक रही है, आदि तथ्यो को प्ररे बल के साथ प्रति- 
पादित करता है, तीसरा प्रवचन आत्मा नहीं बदलती”, जैन तत्त्व-दर्शन कों मरल 
शब्दों में समझाता है। द्रव्यपर्याय का जो दर्शन है, उसे नाना उदाहरणों में संजों 
कर साध्वीशी ने श्रोताओ को डैन दर्शन की गूढताओ और जठिलताओं को आसान/ 
सुवोध स्वल्प शब्दों में दिया है, चौथे प्रवचन में धर्मलाम” के परम्परित अर्थ को 
नवार्थ की ऊँचाई दे कर उन्होंने मन्त्रमुग्ध किया है, पाँचवे प्रवचन में, जो जययात्रा' 
के शीर्षक से सपादित है, उन्होने हमे आत्मानुणासन की ओर उन्मुख किया है, छठ 
प्रवचन हमे शब्द-सयम की ओर आकपित करता है। तीले, फिर बोलें! को वियय- 
वस्तु है हमे कितना नपातुला/निप्कपट|सुमित वोलना चाहिये, सातवाँ प्रवचन हमे 
सीधे स्वरूप' की ओर ले जाता है। यही, असल में, हमारी अन्तिम मज़िल हैं, 
यानी' हम शरीर से उठ कर स्व-त्प तक इन प्रवचनों में अपनी 'जययाब्रा' संपन्न 
कर सकते है। चुने हुए प्रवचनाश प्रभावी हैँ और हमे किश्तों मे आध्यात्मिक 
जीवन की निर्मेलताओ को पूर्णतया सौपते है। 


जहाँ तक इन प्रवचनों के सपादनव्यवस्थापन का प्रश्न है, मैंने इन्हें मात्र 
श्रव्य से पाठ्य बनाया है, इस प्रत्निया के अतिरिक्त जो भी है वह सव साध्वीजी 
का है, कहूँ, मैं मात्र निमित्त हूँ, वे आत्मा और जअस्थि-सस्थात्त दोनो है। 

आशा है इन्हे 'प्रवचन-प्रशा-१ के प्रवचनों की तरह ही पूरे उल्लास से पढा 
जाएगा तथा उससे आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त की जाएगी'। 


(प्रथम|हितीय सस्करण, द्वितीय भाग, दीपावली १९८२) 


यह प्रवचन-प्रभा' का सयुक्त सस्करण है, जिसे साध्वी श्री मणिप्रभाश्रीजी 
के बालाघाट-चातुर्मास-प्रवेश की मगल बेला में प्रकाशित किया जा रहा है। 'प्रवचन- 
प्रभा' के प्रथम|हित्तीय खण्डो की वहुत कम समय में हजारो प्रतियाँ खपों है, जो 
इस तथ्य को प्रतीक है कि लोगो में आत्मानुसधान और आत्मालोचन की वृत्ति तो 
हैं, कित्तु उनका कोई सुयोग्य मार्यदर्शक नहीं है। साध्वीश्री के ये प्रवचन जिन्दगी 
के तमाम बेँधेरों मे मशाल ले कर चलने का अपूर्व सामर्थ्य रखते है। इन्हे जैन- 
जैनेतर समाज ने बडी उत्कष्ठा के साथ पढा|ममझा/सराहा है। इस सबसे ऐसा 
लगता है कि विचार का न तो कोई सप्रदाय होता है, न कोई वर्ग, विचार-तो- 
विचार-होत।-है, प्रतिक्षण, सर्वोपरि। हमे विश्वास है प्रस्तुत सस्करण, जिसे बिलकुल 
त्रुटि-रहित बना दिया गया है, अधिकाधिक पढा जाएगा। इस आदति में कतिपय 


द्‌ 


उपयागी और सुखट परिवर्तन भी बार दिय गये हैं। आवरण बटल दिया गया है 
इस बार इसे सताय जड़िया व तैयार क्या है। यह प्रतीशात्मर है। प्ररचन-याद 
है, जिमने पृष्ठभाग मे आभामण्डव है, बागे ठवनी है, जा आगम का प्रतार है। 
साधु का आगम चल वहा गया है, क्या वहा गया है बह मिड हाता है इन 
प्रवचना वे रसासर्वादन स। मणिप्रभाश्जों प्रवचन-पाठ पर विराजमात्र हैं किल्तु वे 
शायद यहाँ दिषायी नहीं दे रही हैं, वैसा सभव भा नहा है, बयादि थे पीठासीन 
होतार भी पीठासीन वहीँ रह पाती हैं? बैठ लाती हैं जम बार श्ाताओ ने हृदय 
सिंहासन पर। इस तरह उनती प्रदवन-समाजों में प्रदवनन्याठ-स श्राना बन्द्ददय-्तत' 
भवित या जा सेतु बन जाता है आवरण वीं सबम सुखद अधिव्यजिउ वहा है। 
पूरा प्रवचन-अवधि मे हम स्पप्टत भहसुस बरत हैं. व साध्श मणिप्रभा श्रीजी हमे 
नितनया प्रभान्मणिया से अभिभण्लित मरती हैं कौर रचनात्मया' उत्पोन की नयी 
प्रेरणा देती हैं। हम पृण विश्वास है िः प्रस्तुत सम्बररण विगत फ्रण्ब्कस्तगरणो वी 
अपक्ा अधिर' पढ़ा जाएगा, तथा इसकी पंयडडी पर जल्दा ही बालाथाट चातुर्मास 
मे प्रबचता का बाई अभिनव सरलन हमारे समल आमंगा। हम सव साधघ्वीशी थे 
प्रति गहने शृततनता वा। अनुभव व्रत हैं वि' इस सभस्त जीवन म॑ भी ये हमें/दमारे जीवन को 
एन विशुद्धासार्थर सराध्यात्मिर उठान दे रहो हैं। (संयुक्त सस्वाणण जुछाई १९८३) 
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विचक्षण-सूक्तियाँ 


१ बुएक पानी का चाह लोटस भरा नव सभरा या चंडस से भरा फनी 
ब' रूप मं काई फ्क नहीं आग्रगमा। सभा विन भिने साथना से निशवन बाला जल 
एव' रूप, रंग जौर स्वाट वा हागा। हमार हल्य भा छुए के समाव ह। भाषा 
चेबन ओलि साधन ह। यनि हमार हत्य मे विशातत्ा हे, प्रेम है रस हू ता 
हमारा वाणा हमारी जखनी, और हमारी भाषा रसीली हागा परुु अगर हृत्य॑ 
म क्टुवा ह सबीणता है. तिरस्पार का भाव है ता हमार/ वाणी भ, हमारी भाष। में, 
हमार यबहार मं भी वहा क्टुता सवीणता और तिरस्वार का भावना चजवगा ) 

५ मुदा काम सत बता ज्षित्ग बौम बना बार देश यमाज राष्ट्र तथा धरम की 
सवा बारा | एकता व सूत में बंध जाजा। फूट फज़ात का बदयू दर करा, जौर 
सकुज्ति साम्प्रदायित्र दप्टिकाण का त्याग कर सबका भाद साई समंचा । 

३ तिसब' जीवन मे टया नहीं, बितय नही त्याग भावना नहीं परोपषारुती 
भावना नहीं, समम नहीं ब्रह्मचय नहीं बह ३'राडपति हात हुए भा महा दरिद्रा है 

८ आप यहि बास्तविंव सुख चाहत हू शाश्वत सुख चाहत ह ता उस पाहर 
नहा भीतर खोजिंय । मच्चा युख्ध भाग म नहा त्याग में ह, पुट्गत मे नथ आत्मा मे 
हैं कम में नहीं धम मे है। 

५ दाग बे' नवनिमाण की श्स पत्रिम येता में सफेल्झव' कषडे पहनने बाला वे 
स्थान पर मिट्ठा-स सन हाथ वाया वा ज्यादा प्रत्तिष्दा है ज्यादा समान हू। बाप श्रम 
स॑ शर्माय नही वीक उस पुस्ण।तित आभूषण समयवर धारण मरे) 

६ एव एवं श्वास का मूल्य समझ कर उसवा संदुपयाग बरा । 

७ वस्तुम भेद नहा है दष्दि मभत है, इस पर गर्भीरता संविचार करता 
मानव-्मात्र वा वतव्य हैं। 

८ हदिसा का सवरप करनाहा भावहिंसा है। भावटिंसा से दूसरा का हिंसा हा 
या मे हा अपना स्वयं वा हनन ता हा हा जाता है। जम दियासवाई रगढ खा बर 
स्वय जल जाती है. फिर भव ह वह दूसर का जवाय या ना । 

«६. चिसवा भाजन बाह्य रूप संनारम हाता हैं. उसबो अतरग प्रौष्टिव, 
सरम जौर स्वास्थ्यददव' हांता हैं जात्मकयाणा हाता हैं 

१० टूसटा वी सवा वस्‍ता गराबा था दुख दूर वरना, तडपत हुआ के असू 


पोछता अहिंसा वा दूसरा पहलू है। 
प्रयचन प्रभा|९ 


११ जीवन के कदु क्षणो को 'सहना' सीखो, कहना” नहीं। 

१२ अहिंसा, सयम और तप को ही धर्म समझना चाहिये। इस कर्सीटी पर 
खरा उतरे वही श्रेष्ठ धर्म हे । 

१३ समाज की सेवा करना, मानव की सेवा करना अहिंसा देवी के चरणो की 
पूजा करना हैं। 

१४ जीवन को पवित्र करने के लिए अहिसा गगा के समान है, इसमे स्तान करने 
से मनुष्य मानवता की पूर्णता को प्राप्त करता हे । 

१० विचारों की अहिसा का नाम अनेकान्तवाद है। अनेकान्तवाद वह शस्त्र 
है, जिसके द्वारा हम आपसी कलह, साम्प्रदायिक द्वेप और क्लेश को मिठा कर प्रेम और 
सद्भावना की नदी वहा सकते हे । 

१६ जो दुर्गति की ओर ले जाए वही अपना दृग्मन हे बचाये ओर 
सही दिशा-निर्देश दे वही अपना मित्र है । 


१७ श्रेष्ठ धर्म की खोज के चक्‍कर मे ने पड कर आप अपने जीवन को 
गहिसामय, सयममय बनाने की कोशिश करे। 


१८ अहिसा, सयम और तप को एक शब्द में समझना चाहे तो वह जब्द होगा- 
त्याग, क्योकि हिंसा के त्याग को अहिसा, इन्द्रियासक्ति के त्याग को सयम और 
तुष्णा के त्याग को तप कहते हे । 


१९ जब वरसात के दिनो मे नदी पूर आती है तव वह किनारे का सारा कूडा- 
करकट बहा कर ले जाती है | हमारे अन्दर भी स्नेह की धारा सूख गयी है, जिससे 
हममें निन्दा का, आलोचना का, हेष का, घृणा का, एक-दूसरे को पराया समझने का 
कचरा इकट्ठा हो गया है । आप प्रेम की ऐसी गगा बहायेगे तो यह सब कचरा घुल 
जाएगा । 


२० मानव-देह का लाभ उठा कर हम अपने जीवन की भूले सुधारे, शल निकाले; 
शोर जो काँटे हमसे विछ गये है, उन्हे चुन-चन कर अलग कर दे, और जीवन भें परोप- 
कार की सुगध प्रवाहित कर दे । 


२१ जिस प्रकार पीतल के पात्रो को यदि प्रत्ति दिन स्वच्छ नही किया जाए तो 
वे अपनी चमक खो बैठते है, उसी प्रकार यदि साधक नित्य साधना नही करे तो उसका 
हृदय अपवित्र हुए विना नही रहेगा। 


२२ पुरुषार्थ मद होता है, वहाँ सफलता भी मद होती है। स्वाध्याय करते 
रहना आत्मशन्नुओ को खदेडते रहना है । 


१० प्रवचन-प्रभा 


२१ हमारा यह शरीर सोन ये पान वे समान है इसमे विलासिता वा मदिरा 
अरन के स्थान पर सवाव) संद्विचार का अमृत भर दा । 

२४ जगर बाहरी विकास करना ह ता लिया का तीवानें ताडा नौर आात्मिक 
विजास करना हैताकमों का दावाजें ताडा ! 

२५ इस जिलगा वर काई भराता नहीं है न मालूम यह चिराग वव गुल हो 
जाए, यह सफर न जान कचर खत्म हा जाएं ? यह घन-दौलत, यह महल यह भाग 
बिलास के सार साधन यही रह जाएंगे, खाली हाथ आय ये और खाली हाथ जाएगे । 
इसलिए जितनी भो भलाई कर सकत हां, करा, क्‍्याया का जित्तना पतला वर सक्‍त 
हो, करा राग-द्वेप जितना त्याग सकते हो त्यागा जिसस भविष्य जाप्रकारमय 
नही। 

२६ नोषा जन मे रहत हुए पार कर सवता है परन्तु नौका भें जल आत॑ ही 
उसयी पार करने की क्षमता नप्ट हां जातीं है, इसविए सावधान रहना चाहिये नि' 
वही नौवा में जल न आन पाये। हसा प्रकार साधवा समार म॑ भले ही रह कितु 
संसार वा माया माह साधवः वे' मन मे नहा रहना चाहिय। 

२७ जन शामन तो तप वा नक्षय काप हू इसम तप के बिना काई काय नही 
होना । 

२८ सकक्‍ट महापुरपो के जीवन म॑ जाते हैं वायरा के' नही । देखा न, भ्रहण सूय 
और चाद्र वा हु लगता है, ताशआ का नहा । 

२९ जा भनुष्य क्तब्य का ध्यान रखता है वह व्भी च्युत नही होगा और जो 
सत्ता वा ध्यान रखेगा वह क्‍्तव्य स च्युत हो जाएगा इसतिए सत्ता वी अपक्षा क्‍तव्य 
या ध्यान रखा । 

३० घम समता मे साथ ही सुशामित हांता है, ममता बे' साय नहा। समता 
घम्र को शुद्ध बनाये रखती हू पर ममता उस बशुद्ध बना देती है 

३१ अपन पराये का मेंद ममता का परिणाम है) समझदार व्यवित जानता हु वि 
चाज भेद हान पर भी पाना मं भेल नहों है। पानी सान चादा वे वलश मे भरा हा तो 
यया और मिट्टा वे घड़े म॑भराहाता क्‍या ! पानी पानी समान है। 

३२ नहिंवा सयम और तप जथवा त्याग रूप जो धम है, बह विंसा व्यवित 
पिशेंप वी वपौता नही है। घम पर संब का समान अधिवार है। 

३३ सुत्र या निवास शान्ति में है-शातति बा निवास समता में, इसविए 
धर्मात्मा बाना हां तो ममता छाडिय, समता अपनाइबे और अपगा तावद समनमय 
चााइये । 


अवबचन प्रभा/? १ 


३४ जो व्यक्ति धर्म में, नीति मे, त्याग में, तप भें, मानव-मर्यादाओं में सदा 
स्थिर रहता है, मजबूत रहता हे, सफटकाल में भी विचलित नही होता है, अवीति 
के मार्ग में कदम नहीं भरता हैँ, उम व्यक्ति नये! चरणों में देवता भी नमन 
करते ह । 

३५ हम सव एक है, हम सब सर्वधर्म-समन्वय का पाठ पढ़े जौर दूसरों को 
पढाये । क्यों जैन-वैप्णव हेप करे, क्यो हिन्दू-मुरित्म हैप फरे क्‍यों उतरगच्छ वाले 
हेप करे, क्यों मन्दिर-स्थानक वाले हेप करे, वयो ण्वेत्ाम्ब र-दिगम्बर में हैप हो नौर 
क्यो मानव-मानव में हेप हो? नहीं-नहीं, यह जीवन, यह मानव-जीव्न ढ्रेप करने के 
लिए नही है । 


३६ सच्चा मानव वही है जो ससार के कड़वे-्मीठे अनुभव होने पर भी करतेव्य- 
रूपी सुगध को चारो तरफ फैलाता हे । 


३७ जिस मानव को अपने कतंव्य का ज्ञान नही है, वह जीते-जी मृतक के समान 
है । राष्ट्र-पिता गाँधीजी का जीवन हमें कर्तव्य-पालन की वेयोड शिक्षा देता है । 


३८ पुरुपार्थ करना हमारा प्रथम कर्त्तव्य है। जो पुरुपार्थ नही करता, वह पुरुष 
कहलाने योग्य नही है । 


३९ समय को पहिचान कर दूसरो से सबक ले कर जो चेत जाता है, वही 
चतुर है । 


४० मेहमान कितने भी शानदार मकान में ठहरे, उसकी उस मकान के प्रति 
आसक्ति नही होगी, क्योकि वह समझता रहता हैं कि मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए 
ही ठहरने वाला हूँ-आगे या पीछे मुझे यह स्थान छोडना ही पडेगा । ठौक इसी 
प्रकार हमें भी सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में एक मेहमान की भाँति आये 
है और मेहमान की तरह ही इसे छोड जाने वाले है, जाना न चाहे तो भी हमे 
जाना पडेगा । 


४१ अच्छा मेहमान कौन हे ? बही, जो अपने मेजबान को तकलीफ न दे। 
ठीक यही गुण हमे भी अपने जीवन में उतारना चाहिये । हम भी दुनिया के किसी प्राणी 
को कोई कष्ट नदे, और इस तरह दुनिया के एक अच्छे मेहमान बनने की कोशिश 
करे । 


४२ विपय-मिश्चित प्रेम अशुद्ध है और विषय-रहित प्रेम शुद्ध है, क्योकि इसका 
सीधा सम्बन्ध प्रभु से होता है । 


१२ |प्रवचन-प्रभा 


४३ जो मलृध्य बत बार चम चसुओ से दखता है, तानी उसे जा बहते हैं 
सच्चा दृष्दा वही हाता है जो आत्माम्पी चल्रु स देखना है | बी वान>प्टि आत्म 
वत्याण बरत बाला होती है । 


४४ आत्मा क भूषण हैं - पान और स्वाध्याय । भान्न और स्था“यास वे' 
आमृषणा से जात्मा का जलझूत बरन म॑ ही प्रास्तविव शोसा हैं। 


४५ हम अपन जीवन वे प्रिवास कर एवं जल्य बना लें और उस मत्रिल तब 
पहुँचन॑ बे जिए निरतर प्रयास व'रते चाएँ। जसफ्यता स कभी नहीं घबरायें। असफ्रता 
ही सपरता वी बुजा है । 


८६ साधवा पा तढ्ष्य होता है बाय वा सिद्धि परम ज्याति मे बिताने हाना 
परमामाः जाना | साधवा मजहा हिट हाँ था मुस्लिम तन हा या वष्णव लक्ष्य 
संघ का एव है-डशवर बनता भारायण बनना खुदा वा पा लगा । इस लश्य तप पहचन 
के' भाग अनव' हां सकृत है साधन अनव' हा सकते हैं | साधव' अपना आत्मशक्ति और 
स्वभाव व अतसार माग और साधन चुनता हूजौर बाद जल्दी औौर वा दर से लत्य तब 
पहुंचता है । 

४७ अपना आत्मा वा उज्ज्वत वरवे मनुष्य मौक्ष तथा जा सबता हू । 


४८ गरीर नश्पर है अनित्य हैं जौर आत्मा जनश्वर ह नित्य हैं। क्षण नगुर 
शरीर को सण भगुर मानना मम्यवय है। आत्मा का शाम्वत मातनां भी सम्पताव ह ६ 
इससे विपरीत भानेना भिध्यात्व है) 


४९ पंहनन पा चस्त्र यति मैला हो जाए तो जाप लोग वया परत हू ? सायुने 
भौर जत से धा ब२ इस स्वच्छ बसा दत हैं । भेदवित्चान भी एव ऐसा हा सायुन है 
समतास्पा पल व' साथ आध्यात्मिव शुद्धि मं उपयागा बनता ह। 


०७० जात्मा था थाती दर करिए सेठ मान सिया जाए ता शरार वा मुनाम 
भागा पडेगा। यदि भुनीम वॉ गलती स व्यापार मं घाटा हा जाता है ता उसवा पूर्ति 
बीत बरंगा ? संठ करेया सुवाम नहीं। पटीर पाप बारंया ता फल आत्मा भागगा। हराद 
तो यही रह चाएगा । 

५१ तप्पणा की तपित ने बेला हुई है मे हाता है, न होगा । बह मनुप्य वा पागल 
बना देती हू जाधा वना दती २3 

२ पगुणा दूध में मित्र हुए पाता वो पा जाता हैं पर हम एसा नहा करता । 
चह पानी स पूध का अलग करव ग्रहण बरता है। विवका आत्माएँ भी घरार कौर 
शरारी था भेट समतवर दाना वा उतर याग्य हा आदर करता हैं । 


प्रवचन प्रभा।है ३ 


५३ गणरीर के लिए कोई पाप नहीं करना चाहिये, गरीर अलग है और आत्मा 
अलग । 

५४ विवेकी मनृष्य अखे वन्द होने से पहले ही त्रःपि-महप्रियों के प्रवचनी 
अथवा धर्मजास्त्रो के स्वाध्याय से यह जान लेते है कि जीवन सपने ने समान है, क्षण- 
भग्र है । 


भा 


५५ आप खरबूजा भी खाते है और नारगी भी खति है । खब्बूजें के बाहर 
छिलके पर तो फाँके दिखती हे, पर काटने पर बह अन्दर सेसारा एक होता है| नारगी 
बाहर से एक दिखती हे, पर अन्दर उसकी अनेक फाँके होती है। हम जीवन में खरबूजा 
बने, नारगी नहीं। 


श्यो 


बन 


५६ अनासवत ही सच्चा समत्व पा सकता है । समत्व पाने वाला ही योगी कह- 
लाता है । 


५७ जो विद्वान्‌ हे, समझदार हे, ज्ञानी हे, वे प्रत्येक कार्य को करने से पहले 
उसके फल का विचार कर लेते है और इस प्रकार अनेक पापो से वच जाते हे । 

५८ जो मनुष्य सब इच्छाओं को त्याग देता हैं और लालसाओ से शून्य हो कर 
कार्य करता है, जिसे किसी भी वस्तु के साथ ममत्व नहीं होता और जिसमे अहकार की 
भावना नहीं होती, उसे शाच्ति प्राप्त होती है । 


५९ बुरे भाव मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हे और भले भाव विकास 
गे ओर। बुरे भाव विकार कहलाते है और भले भाव विचार । 


६० दानवता के सीग-पूँछ नहीं होते, न रग-आकार होते हैं । विकारों से 
मानव दानव वन जाता है और विचारों से दानव मानव वन जाता है । 


६१ धिकार हेष पैदा करते है, विचार प्रेम । विकार नरक में ले जाता है और 
विचार स्वर्ग में । 

६२ लोभ एक इतना बडा विशाल समुद्र हे कि जिसके भेंवर मे पड कर निकलना 
अत्यन्त ही कठिन है । लोभ से कोध आता है, लोग से कामनाएँ बढती है, लोभ से अज्ञान 
बढता है, और लोभ से विनाश होता है । 


हे 


६३ जिस प्रकार चन्दन अपने काटने वाले कुल्हाडे को सुगन्धित कर देता है, 
उसी प्रकार अपने विरोधी को भी जो समभाव ल्‍पी सुगन्ध अपित करता है, वही महा- 
पुरुष की सामायिक है । 


६४ सामायिक हृदय को विशाल बनाती है। जीवन में समभाव|समता को 
दृढ करने के लिए मंत्री, करुणा, प्रमोद और माध्यस्थ भावनाओं को अपनाना चाहिये । 


१४ प्रवचन-प्रभा 


६५ विवारा वी शक्ति जितता प्रवल होता है विचारों का शक्ति भी उत्तनी ही 
प्रवत होती है ! 

६६ जाम करन मे प्रयल पराक्रम दिखा सकतेह व धमक्षेत्र म भी प्रन्‍ल 
पराक्रम दिखा सकते है । एक रास्ता विनाश का है और ट्सरा विकास का । 


«७ मनुष्य क्तिना भी विद्यात्‌ हो, वुद्धिमान हो, सम्पत्तिवान्‌ हो. परतु यहि 
वहू जाचारवान नही है ता जगत मे वह प्रतिप्ठा नहा पा सकता । 


६८ कमल में दुगघ न हा यह जररी है परन्तु उसमें सुगध हा यह और भी 
अधिव' जरूरी है । आचार जावन की सुग थ है । 


६९ नि स्वाथ भाव स दूमर का भजाइ वरना हा सटाचार है । 


७० ग्रदि हम सवट व समय अपन मित्र का सहायता न करें ता हमारा मित्रता 
बौसी ? सहानुभूति सका और सहयाय द्वारा हा मित्रता प्रकट वी जाता ह। 


७१ मिनत्ा ही वह माध्यम है जा हम॑ दुराचार स सटाचार तक स जाता है । 


७२ मभिट्टा में साना ठिपा हा तब तक वह मिट्टी वे भाव विवगा, मिट्टा स बवग 
करन पर हा साना वा असता मूल्य मित्र सकेगा । वुद्धिमानी यहा हू यि मिट्टी स सान को 
अवग कर जिया जाए हमारा तन मत घन जार जावन भी सण भगूर हान से तुच्छ 
है मिट्ठा है। परापक(र हा वस मिट्टा मं छिपा साना हू। 


७३ यश प्रत्यक मनुष्य मर मानवता या निवास हा जाए ता मार लडाई-अगढे 
खत्म हू जाएं । राष्ट्र राष्ट्र क सघय मिट जाए। विश्वागान्ति प्रस्थापित हा पाए । 


७८ जगर हम अपनी आत्मशवित वा जागत बरें त्ता अमताप ब' स्थान पर 
सताप अशाति व बतल शाति और भय व स्थान पर अभय का वातावरण बना 
सर्वेग | एस धातावरण मे विरव वा सभी ”शा वा सभी प्राथिया वा सर्वायाण विशास 
हा सकगा । 

७4 जिस प्रव्पर सूय यिना वह आप हो कमता वा सिठात्ता है चद्धमा बिता 
बह बुमुल्ति का प्रफुत्लित करता हू मघ बिना याचता व जन बस्सात्ा है उसा प्रयार 
महापुरुष भा थिना याचना के पराई भलाई करत ह। 


७६ श्रामत् तिनारियाँ भरत जा रह है. पराहु इस तिजारिया था फूटा कौठी 
भी साथ नहा जान वाला है। जयर साथ ल जाता है ता कलव्य धत सवा-धन दवान्यन 
और परापपार धन से अपनी तिजारिया भर ता यट धन साथ जान वाता है. दपया 
रत्ता आर मुहरा सभरा तिजारियाँ साय जान बाया नही हू। 


प्रबंचन प्रभा[१५ 


७७ अच्छे साहित्य का स्वाध्याय भी हमारा ऊर्तव्य है । अपना चरित पवित्र 
बनाने के लिए हमें महापुरुषों के जीवन-चरित पढने चाहिये । 


७८ आप दर्पण में अपना मुँह देखते है । यदि कही कोई दाग हों तो गीले तौलिये 
में पोछ डालते ह। ठीक इसी प्रफार महापुरुषों के जीवन-चरित भी दर्मण हं, 
जिनकी ओर देखने से हमें अपने जीवन वे विकार, बलछा, दोप साफ-साफ दीस 
पडेगे। उस परिस्थिति में हमारा कर्तव्य हो जाएगा फि हम ज्ञान-हपी तीजिे 
को भावना के जल में भिगों कर उससे अपने जीवन के दुर्गुण-तपी दाग मिटा 
डाले । 


७९ एक दीपक की ता से हजारो दीपक जलाये या सकते है । ठीच इसी प्रहार 
एक महामानव का चरित्र हजारो महामानव पैदा फर साय ता है । पनरत है दी पफ-से-दीपफ 
का सयोग करने की । 


८० जब तक मन कच्चा हे, तव तक सारी दीद-घूप व्य्वे हैं। मन सच्चा हो 
तभी राम प्रसन्न हो सफते है । 


८१ मन्दिर या स्थानक में, मस्जिद या गिरनजे में ही नहीं, अपने घर और 
बाजार में भी सठाचार साथ रखिये । 


८२ मिठाई का नाम जपने से नही, उसे खाने से ही पेट भरेगा । ठीक उसी 
प्रकार महापुरुषो के स्मरण-मात्र से नही, उनके जीवन का अनुसरण बारने से ही जात्म- 
कत्याण होगा । सदाचार से ही उद्धार होगा । 


८३ राग छूटने पर द्वेप तो अपने-आप छूट जाता हे, हेप होता ही इसलिये हें कि 
हम किसी पर राग रखते है । 
८४ आसकवित छूटती है-सम्यक्त्व से, विवेक से। अजीव को जीव समझना 
मिथ्यात्व है । जीव को अजीव समझना भी मिथ्यात्व हैं । जीव को जीव ओर अजीब को 
अजीव समझना सम्यक्त्व है । 


८५ शिक्षा केवल पेट-पूति के लिए ही नहीं हे, उसक महान्‌ उद्देश्य जी 


वन 
विकास है। जीवन में दो ही रास्ते है-विकास का या विनाण का। इन दोनो शब्दों में 
केवल व्यजक और “न” का ही अन्तर हे, परच्तु दोनों शब्द ३६ के अक के 


8 ० कक 80० है 
समान एक-दूसरे से भिन्न है। 


८६ मानव को बाँधने के लिए सॉकलो की आवश्यकता नहीं होती । मानव के 
लिए कोई बन्धन है तो मर्यादाएँ है | 


१६ [प्रवचन-प्रभा 


<७ आप एक डायरी रखिये तवा उमस जीवन वा सुर, आठश जौर सयभी 
बनाने वे लिए उुछ नियम लिखिय। फ्रि प्रतिदिन उन नियमा का पालन व'रन का पूरी 
कोशिश वीजिय । अभ्यास स वे अपबा स्वभाव वन जाएग | फिर नियमा का पालन करन 
ने लिए आपवा प्रयत्न नहा व'रना पडेगा । 


८८ यहि एबा अणु भ मूष व समात शवित ह त्ता आत्मा म अनात सूर्थों के 
बराबर शत्रित है । कमी तो जात्या को जनत चान अनत हशन अनंत चारित और 
अनत बीय का धारण वरन वाली माना जाता ह 


<९ जैंस हम मिट्टी वे मकान मे रहत हू वैस हां शरार रुपी मत्रात मे हमारी 
आत्मा रहता हू । विराय व मवान म॑ क्रियटार का काट आसवित नहां रहती। 
सदिइम तरल शरीर व प्रति जनामक्ति पटा हा जाए ता हम मत्यु का काई भय 
नरहे। 

९० यान वे बिना मुक्त नहीं हा मकता जासबित से ठुटवारा नहा मिल 
सकता । 


९१ चान वा उपयाग दूसरा क'दाप ढृढन म॑ छिद्रावपण वर म मत काजिये, 
आत्मनिराशण मे वाजिय । 


९२ जड वा अपला चतता वा महत्व अधिव है । हम इस जड ससार मे डूबना 
नहीं तरना चाहिय। जहाज टूबता नही है तरता ह इसत्रिय वह दूसरा का तराने 
अ समय पनता है । जहाज पानी में रह कर भी पानी क उपर रहता ह। तीयवरा की 
उपमा जहाज सदी जाती हू । 


९३ सार मे ममता वा गीलावन हमारी आत्मा को उससे चिपकाय रखता है । 
अमता छोड वर हम जनासवत वन सवत हैं । 


९४ भावा वीं उत्पत्ति मत स हाती है इसलिए यलि चारा वा न पकड +र चारा 
की माँ को परडन वी तरह यदि मात वा व में बर जिया जाए ता अनासवित वी साधना 
'म॑ सफतता मित्र सकती है । 


०७. क्रिसी समठन में वाई “यकक्‍्ति क्चा बनने वी काशिश न कर सुर पने सवे' 
सो भच्छा ह परतु न वन सके ता बम सन्वम वचा नवन। 


९६ दो मदिखियाँ जा] एक चाशनी पर उठी दूसरी शक्‍रर पर। पहंती चिपव 
गयी दूसरी वुछ खावर उड गयी । सगठन वे लिए नि स्वाथ बनना हागा। संघ व ह्ति 
के लिए बुटुम्ब व हि6त॑ का त्याग बस्ने का जाववर पर बस्त बाली मकबरा वी तरह 
सयार रहना हागा । 


अयचन प्रता/[१७ 


९७ अनुभव अमृत के समान मधुर होता है, उममे हेप आदि का जहर नहीं 
होता । 


१ 
हा 


९८ सोना यदि अपवित्र स्थान में, कीचद में, या गटर में पठा हो तो भी कोई 
उसे नही छोडेगा। घत्रु में भी अच्छे गुण है, तो उन्‍हें मत छोडटिये, आयनाने की तैब्गर 


रहिये । 


९९ मैले वस्त्र को फाउने से मेल नष्ट नहीं होता, तरीके से उसका मेंतर 
निकालना होता है| वैसे ही पापी को मार डालने से वह सुधर नहीं जाता तरीके से उसका 
हृदय-परिवर्तेन करना पडता है । 


१०० धर्म की, कर्तव्य की, शुद्ध भावनाओ की बाते कहनेवालो की भी कमी नहीं 
है और सुनने वालो की भी कमी नही हैं, कमी है केवल करने वालो की । 


१०१ प्रकृति ने तो सब को मानवाकार में एक ही स्नेह-नदी का पानी पीने वाला 
बनाया है, पर हम लोग अपनी सकुचित दृष्टि के द्वारा एक-दूसरे से नाम-मेद से हंदय- 
मेद करते है । 


१०२ जो मुक्त बनाता है, विपयो से रहित करता हैं, मायावी प्रवृत्तियो में रहित 
करता है, कषायो से रहित करता है, वह धर्म है। इन्द्रियो की गुलामी जिसने खत्म करायी, 
भौतिकता की गुलामी से जिसने छुटकारा दिलाया, माया के जालो को तोदने की ताकत 
जिसने दी, परिवार में रहते हुए भी जिसने 'एकोःह, ब्ह्मोष्ह, निरजनो5ह का पाठ 
पढाया, वह ज्ञान है । 


१०३ सीपी में चाँदी की आति हो रही है। इस श्रान्ति को मिटाने का वाम 


ज्ञान करता है | हमारे हृदय में राग-ठेप की जो ग्रन्यि, गाँठ है वह कब खुलेगी ” जब 
ज्ञान का प्रकाश होगा । 


१०४ हमें गुणानु रागी, गृणदृप्टा बनना हे, छिद्वास्वेपी नहीं। जगत्‌ में गृण ही- 
गुण देखते जाओ और गुण-ही-गृण ग्रहण करते जाओ, फिर देखो कि अपने अन्दर कितना 
आनन्द होता है, कितनी जान्ति का अनुभव अपन करते हे २ 


१०५ झाड़ू तो हाथ में उठा ली, लेकिन जब तक रोशनी नहीं होगी, मैँघेरे मे 
कचरा कैसे निकालोगे ? ज्ञान प्रकाश है, क्रिया बुहारी । जब ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो 
जाता है, तब आत्मा अपने विकारों की ओर, अपनी विभाव-दशा की ओर दृष्टिपात 

के दछ दोपो कि जज ्र््प है कै! ८ हि 
करती है । इन दोपो को देख लेने पर क्रिया-रूपी वुहारी विक्रार-हूपी कचरे को वाहर 


निकाल फेकती है। जान के साथ किया तो स्वय आ जाती है, अत क्रिया से पूर्व शान- 
दशा को जगाओ । [7 


१८ प्रिवचन-प्रभा 


१ सस्कार का प्रश्न 


हम सब दो दिनो से सत्य वी चवा कर रह हैं युन रह हैं। यदि मन 
से सुना हां, यदि रस मे सुना हा! यदि एयाग्रता से सुना हां और यहि सुतने वा 
भावा से सुना हा ता अमी-अभी जा पत गाया गया है वह आत्मा का झज्यार 
देन बाता है. पर प्रश्त है क्या हमारा मन ऐस। चचा सुनन मे लगता है ?े जा वार 
बठता वह भी अच्छा याते है शाहा वा सुनता बह भा जच्छर वात है पर जिस 
आशय स बात वी जा रह! है क्या उस आशय का सुनने मे हम रस आ रहा है? 


ममार म प्रिय ता बहुत है । अनुबूल वस्त्र प्रिय हैं सम्बंध भ। प्रिय हैं, 
भवान प्रिय है दुब्घन प्रिय है | 'प्रिय/ बाप जब वया है (यह ने थि']) जा हम 
प्रिय है । निश्टततम मम्याधा में भी प्रियद। है। जहाँ दप्टि मित्र, चार मित्र नहीं 
और चौमठ खिल नहीं। चार आयें जम ह; मिलता हू चहस प्रमतता म॑ बूम झठता 
है जौर दप्टि, चेहर व। थाह्ृति प्रता दत/ है कि' सामन वाद व्यकिते बा इस 
“यकित था भन मे क्तिना महत्त्व है। सया घस्थ भा यति था जाए ता मन श्लना 
अधिक प्रसन हाता है झिः चेहरा चमझन लगते है (आर्वात्‌) जहाँ व्यवित का विसी 
भ। प्रवागर वा रस हात। है वहाँ उस आननन्‍्त मित्रता है । 


हेब गुर धम ने प्रति भी राग भाव हाता है । यद्यपि बहत व जिए हम 
कहते ४ कि राग भाव है विववुल राग भाव हैं तथापि हम पहत ससार व 'रागा 
कप त्याग अग्ग ता यह राग फिर जापाजप छूट जेएगा। एक जात्म विनासे या 
मिमित्त है जात्म३ल्थाण वा निमित्त है शास्त्र-श्वण जलिन-मुद्रा व दशन तार्थों 
वा। बहता पंचपरमश्वर ण्य स्मरण राम-हृष्ण आदि जिन जा जाराध्य हा मे यदि 
उनवा स्मरण बय्त। है ता “से स्मरण 5 विचरा से पकितता जाता है। बीत 
शांग मुद्रा व प्रति समग के प्रति भी यदि हमार मन म प्रिय भाव है ता बहू भा 
बटत जच्छा बात है। जमे जर्मी इस पदम हम शल दिया जा रहा घा-प्याण । 


प्यारा विस बहें ? जपना हृ। आत्मा वा अपना हूं जात्मा व प्रति हमार 
हलय सम प्रिय माघ जये । पेय तह प्रिय भाव नर जागेंग वहाँ तब तब बात 


प्रबान्‍न प्रभा[१९ 


श्रवण में प्रीति भी नहीं होगी, मन भी नहीं लगेगा, उल्लास भो नहीं गा 
आनन्द भं; नहीं आयेगा तो उसे कहेंगे मात्र सुनने-केनलिए-मुदता । आनन्द और 
उल्लास वहीं आता है, जहाँ लगाव होता हे। भिर्स--किर्स, व्यक्ति से वात करते 
हुए ऐसा लगता है कि वात कब पूरी हो ? आनन्द है। नहीं आता । किल्‍्ही पदार्था 
को देख कर हूं। लगता है कि वे आँखो के सामने से दूर हो, आनन्द हैं। नहीं भाता, 
क्योबि वहाँ 'प्रियता' नहीं हे । इस चेतन ने जगत के दृश्यों में खूब प्रिय भाव 
प्रकट किया। जगत्‌ के सम्बन्धों में खूब प्रिय सम्बन्ध जोडे। आज से चही अनन्तकाल 
से इस जीवात्मा ने पर-पदार्थों से सम्बन्ध जोड रखा है । दृश्यमान्‌ जगत में इसका 
मति प्रतिपल, प्रतिक्षण भटक रही हे । इस जगत्‌ में राग ओर ठेप की वुद्धि से 
जीवत्मा हर समय अपनो आत्मा को भूल वैठता हे । छिसो और को नहीं भला 
स्वय, स्वय को हूं। भूल वैठा हे । स्वय-ते-स्वय को ही याद नहीं किया, अनन्तकाल 
में याद नहीं किया, अपने-आपको याद नहीं किया । याद नहीं किया ओर यदि 
कोई याद कराने वाला भो मिल जाए तो याद कराने की वाद भी अच्छी नहीं 
लगती । यह तो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ बैठने वालों को अच्छी नहीं लगती 
है । यदि अच्छो न लगे तो सात शाम घर के छोड कर सर्दी में इतनी दूर कान 
दोडे ? काफी वहिने कहती है, हमारा सबेरे का समय तो मर्णीन की तरह होता 
है । नजर घडे। पर रह है, हाथ चलते रहते है । 


आखिर 'प्रिय भाव' कुछ है । यदि ओर गरम्भोरता में जाना हो, गहराई में 
जाना हो, स्वय की वात को प्रीति-पूर्वव' सुनना हो, ओर स्वय की वात सुनने का ला 
लग जाए, तो आनन्द आ जाए। जैसे करोडपति को करोड र्पयो की सूचना से आनल्द 
मिलता है, जैसे लखपति यदि हजार रुपये भमा ले, लाख रपये कमा ले, तो आनन्द 
मिलता है । नये वस्त्र मिल जाएँ वहिनो को तो आनन्द आता है, कोई नया सूट 
सिल कर आ जाए तो वच्चुओ को अततन्‍्द आता हे । उससे बाई गुना अधिभ आत्म- 
चर्चा में आनन्द आना चाहिये, सत्सग की बात से आनन्द आना चाहिये । जहाँ 
आत्मा की बात सुनते को मिले वही मन भाव-विभोर हो जान। चाहिये । ऐसा 
लगना चाहिये जि आत्मकल्याण का एक-एम शब्द मुझे सम्हाल कर रखना है । 
किसे सम्हाल कर रखेगा? जिसे महत्त्वपूर्ण समझेगा, उसे ह। न? जो महत्त्वपूर्ण 
नहीं है, उसे भला कोन सम्हालेगा ? 
जितने पदार्थ महत्त्वपूर्ण हे, उन सघ्को आप ताला-बुजी में बन्द ऋरके आये 
हे, पर कुछ ऐसे भ; पदार्थ होगे जो घर के बाहर यो ही पडे होगे? जिन्हे 
आपने मुल्यवान समझा उन्हें सद। सम्हाला | सत्सग में आत्म-ऋल्याण के लिए जो 
शब्द मिलते है, उदाहरण मिलते है, उन्हें मुमुकु, साथक या जिन्नासु बटोरेगा, 
वाँध ऊर रखेग।, नोट करेगा, दिमाग से दस वार घुसायेगा कि आज यह वाक्य 
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आत्म बत्याण का तिए बत्त अच्छा है जाग यह वाक्य भरी प्रद्ृति वा सुधारने 
के! जिए परत अच्छा है | पूर एक घटे वा प्यरथान मे । कुछ वावय वह टिमाग 
में जछार जाएगे। जार लिन मं दस बार उन्हें टाहरायग। । दाहरायग तभी ता 
उस बुछ जसब्प प्रतिफत मिलग्रा । दाहरायग, नहीं याद बरगा यही जार विविध 
मरर्भा में अपन प्रशृति का सतुलित रखने वा वाशिश्न छरगा नहा ता उस अनाद 
बास जायग ?ै जानद आयग कितु याद रपेगा। काय वहीं जा सुतत समय 
जागरूप' रहंग। जा सुनन वा समय मे एछ्ाग्रता से सुनगा उपयोगपूवक' सुनंगा । 
यलि उपयोगपूववे' सुनगा नहा ता याद रखन वा प्रश्त है नही उठेगा । या* बहा 
पहना है पिस श्रवण के क्षणा मं हमन एकग्रत, से सुना हा । 


यदि एस। श्रवण रुचि हाम। ता हमार सता 7 ता साफ्नकफ बह लिया है 
कि. तुम्हार। पात्रता ० यही स प्रारम्भ हा गया । पातता वण यही स॑ मूल्यावाण 
हा गया । आनावघनज। भहाराय से किर्स, एक जितासु न प्रश्न किया वि हु प्रभा 
सहज शांति मित्र सहज जाट मित्र सहज प्रसमत, में रहे विपमंता में भ,, समता 
के! अनुभूति हा विविधता मे भी एब्त। व५ जनुभव हो मुथ्त एस हप्डि दाजिय । 
आनस्टघनज। महाराव ने कह सहज शत सहज 'गाति प्राप्त ब्रन ब५ सुझे 
ऐस। भावद। एटन हुई एस। विचार तुसे आया ऐसा विवव' तुझ्ञ आया यह। 
जपन जाप मे तुझे घन्यत्राट दिलान वाला भाव है । कौन-सा भाव २े सहज शान्त | 
जन दणशन था आध्यात्मिए' साहित्य वा कप पढ बार तय ले उन सार हैं, सता न 
उस सुख वा सुख नहीं कहा जो दूसरा पर निभर हा जा क्षणिक हा जा वाज़जया 
पहाी जाज हम अनुम ने वें अनुभव बारें चितन वरें सतत बार हम जितना 
भी सुख्र मिलता के जिनसे भा वह मिलता है. स्थाय्रा नहा हांता क्षणिक हाता 
हूं । वह सदा रहन वाजा नहीं होता जाकर चना जान पला हाता है । भानिया 
ने कह टिया हि जिसमे दूर व जपक्षा है वह जाना नहीं हा सकता बह क्षणिव 
सुप हा हो सकता है एलिए उस मुमुक्षु स बहा कि सुमम सहज आानद प्राप्त 
फारन गे। भावन। जंग। । सहज जननन्‍ट गौर घही नहीं है स्वय में ह। है | तरी 
जत्मा मे है| है । तर मे ही ह॑ । यति लू प्रयत्न वर ता शही दूसर। जगह जान 
व जहरत नहीं ह । तुझम यह शवित है यहा जावत है जा सिद्धा मं है। जिस 
जआहाट या समता न फाय विस सत्य के दशन उन्हान विय तू भा उस सत्म के 
दरशन कर सफत। है। पर हशन ०रत कश रुचि हा दान वारनत के भावना हा 
दान बरस वध जातसा हा और प्रमत्न हा ता परिणाम आता हैं| प्रयत्व बने 
हाथा ? तब रुचि हागा । रुचि कप हागी ?े जय य्रार्वार प्राति्यूबक' उस विपय 


का सुपगा 


काल स्वाध्याय में मैने पढा, उमारवाति-कृत प्रणम्रति प्रकरण' में हन्‍िनिद्रसुरि ने 
जिसकी टीका की है, ममुक्षु ने प्रभ्न किया कि बात तो एक ही है । कुछ ही जब्दों से सारे 
धर्म-प्रन्‍्यों का सार निकल आता है। मूल में तो बात यही है, राग वो छोड़ा, द्वेप को 
छोडों। मारे धर्म-ग्रन्वो का सार तो इतना ही है। सारे सन्‍्तो की वाणी कहती तो उतना 
ही है । तो केवल दो ही जब्द है और दो ही जब्दों को छोउना हैं तो फिर उतनी रामायण 
क्यो, इतनी चर्चा क्यो, इतना साहित्य वयो, उतना उपदेश वयों, उपदेश बग उतना मोर 
क्यो ? नयी बात तो कुछ हे नहीं । उत्तर में कहा गया कि सथ्यपि बाल सत्य है, तय तो 
इतना ही हे। आचरण में तो यही लाना है।पर ०८ वह सत्य एतनी सररता से जत्म- 
सात्‌ हो जाए ऐसा होता तो इतना प्रयत्न शायद नहीं करना पडता । 

रोज-रोज श्रवण करने से, त्याग ओर बैराग्य की बात सुनने से, त्याग भर 
वैराग्य से मन दृढ होगा वैसे ही जैसे रोज-रोज भाजन करने से शरीर पृष्ठ होता हैं, 
नित्यप्रति निद्रा लेने से गरीर में प्रात काल पुन॒ताजगी आ जाती ह, स्फूर्ति आ जाती 
है, थकावट मिट जाती हे । नित्यग्रति पदार्थों का सेवन करने मे जैसे शरीर में जाति आती 
हे, प्रति दिन के स्नान से जैसे णरीर स्वच्छ रहता हे, प्रति दिन धोने से जैसे वस्त्र पवित 
रहते है, वैसे ही त्याग और तप की वात प्रति दिन श्रवण करने से आत्मा में त्याग और ठप के 
प्रति भाव मजबूत होते है ओर वराग्य-भाव दृढ होते है । 


यदि एक दिन सुन कर दस या दो महीने उस बात को नही सुनोंगे तो सुनी-सुतायी 
बात भी गगाजी चली जाएगी । नित्य प्रति श्रवण करने से उसका दिन में दस बार 
विचार आता हें, इसलिए हरिभद्र सूरि ने कहा कि सत्सम और सत्‌ चर्चा प्रति दिन 
जरूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि प्रति दिन श्रवण करते-करते त्याग और वैराग्य के 
ससस्‍्कार मजबूत बनेगे। मित्रता भी मजबूत होती है, कव ? जब प्रति दिन मिलते रहो । 
प्रति दिन मिलते रहो, प्रति दिन बात करते रहो तो सम्बन्धों मे घनिष्ठता आ जाती हें। 
आत्मीयता बढ जाती है । कब ? जब आये दिन मिलो । यदि मॉँ-बेटे भी, भाई-भाई भी 
दस-पाँच महीनों में एक बार मिलते है , एक-दो वर्षोगे एक-दो बार मिलते है तो 
दुनिया की दृष्टि में तो सम्बन्ध है माँ और बेटे का, किन्तु चौवीसो घटे रहने वालो में एक 
दूसरे के प्रति जो आत्मीयता, जो सहानुभूति, जो लगाव होता है, वह दो-तीन वर्ष में 
आने वालो के मन भें नही होता, क्योकि सम्पर्क नही है चौवीसो घण्टो का । हर समय 
साथ रहने से अत्मीयता बढती है। एक-दूसरे के सुख-दु ख मे काम आने की भावना ज्यादी 
रहती हे यदि आत्मीयतापूर्ण व्यवहार हो, किन्तु यदि बहुत दूर रहने वाले हो तो जैसे 
मेहमान आते हे वैसे ही वे आते हे और जैसे मेहमान जाते है, वेसे ही वे चले जाते हे, 


क्योकि बहुत वर्षो से दूर रहते है, बहुत लम्बे समय से अलग रहते है कोई 
जात्मीयता दि | रहते ग्रेई अधिक 
त्मीयता नही है । हते है, इसलिए कोई अधि 
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ठीक इसी प्रकार भात्म-वल्याण की चचा भी हू जा बष में एक यार सुनता है 
या बैवल पयुषण मे सुनता हू उसक सस्वार गटरे नहीं हा सकते । उसवः सस्वपर गम्भार 
मही हो सकत। नित्यप्रति सुनन वाले के सस्वारो मं दढता जाती है। एक गाय भा जब 
ल्फेद्ान वर्षो तक एक घर भ बाँध दी जाती है जब दो-तीन वर्षों मं एक ही घर उस अति 
दिन जाना पडता है भौर जाती है ता उस घर मे जान व सस्कार उसके मजयूत हो जाते 
हैं, सस्कार इतन मजबूत हो जाते हैं कि कभी मालिक बेच भी दे या किसा हुसर को द 
भी दे, ता भी दा चार दस पीँच दिन तो उसका मृह उत्ती तरफ जाता है । उसा पुरानी 
मकान वी तरफ जाता हू, उसी गला भंघुसन क। काशिश वह करता है क्यावि' उसके 
सस्वार मजबूत हैं। 
सलवार मजबूत कम हूते हैं? नित्यप्रति मम्पक रबन स। चार का संगत वाल 
के सस्‍्वार चार व बन जात हैं | जुआ से तने वाले वा यदि अति दिन का सम्पक हाता 
जुआ खेवन का भादत हा जाता है। शरादी क्य सम्पक् हां ता शराब पीन को आदत हा 
जाती है। पहल दिन इच्छा नहीं हाती दूमर दिन नही हाता, दा चार दिन भी नहा हाती, 
कितु नित्य प्रति ऐसे चायुमण्डल म॑ जब “यवित रहता है ऐसा सामायटी म॑ रहता है ऐसे 
व्यक्तिया के बीच रहता है. तो क्तिन लोग ऐस सुन गय € जा कहने लगे कि महाराज 
यह आदत कतय से बनीं, सोसायटी से बनी, मित्रा व सम्पक से बना, आये दिन उनके 
निवट बटन से बनी, जाये दिन हाटल मे उनवे साथ जाने स बना । एव दिन म॑ नहीं बना, 
दो दिन मे नही थी दस-पाचे टिता मे भी नहा बनी किल्तु दो चार महीना का नित्य 
प्रति का जो सम्पक' है उस सम्पक ने उस भ्रभावित विया। जव प्रभावित शिया तो वही 
न-कहां जा कर व्यसती वे! साथ रहन वाला स्वय भा व्यसती वन जाता है. इसलिए 
जीति ने स्पप्ट शब्दा म॑ कहा है कि यदि अपन जीवन को पवित्र रखना है, यदि विचारा 
को स्वच्छ रपना है यदि अपनी सस्द्त्ति और सस्वारा वे अनुरूप जावन जीना है ता ऐसे 
सम्पर्कों वा त्याग करें जितसे तुम्हारे सुसस्तार शिथिल नहीं जाएं तुम्दारी सस्ट्रति 
धूमिल न हो जाए, तुम्हारा वयुमडल अपवित्र न बन जाए। ऐसे क्तिन लोग हैं जा यह 
अनुभव व रते हैं कि यह सम्पक का परिणाम है. इसीलिए माता पिता का कत्तव्य होता 
है कि संतान के जीवन की सुरक्षा के जिए, उनती जिंदगी सुसस्कारा भें बीत इसलिए 
बहुत पहले स उ्ेँ सतक रहना चाहिए स्रावयान रहना चाहिये । दारह-तेरह चप ची 
उप्र से जेवर बीम वप तब, चाह वडकी हा चाहे लड़का उसकी प्रत्यवः क्रिया का अवेषण 
करता चाहिये, छाज बरनी चाहिय जावकारी रखनी चाहिय। मैन वई बार पंहत भी 
बहा है णिकव जात हैं कहा स आत॑ हैं विनव साथ भात्त हैं बच जात ह बढ़ा वात हैं मौर 
कितनी बजे आत हू, इसकी पूरी-यूरी जानवारी रखनी चाहिए, पहरेटारा वरनो चाहिये 
घयोहि जिम्मंबारी है।खम तिया है ता अच्छा जीवन परिचतायें, इसम भो आपवा उत्तर 
दायित्व है। इस आप नकार नहा सपत इसलिए बहुत जररा है वि आप उनती पहुर 
दारी वरें उनयी चौरसी बरें, उनकी खाज-खबर रखें। 
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किसी एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि वेटे ! मैं कितने दिनो से तुझे देख रहा हैं 
कि जहाँ तू खडा रहता है, जिनके बीच तू दो-तीन घण्टे व्यतीत करता हैं; दुसरे लोगो 
मे भी मुझे कहा है कि उन पॉच-सात व्यवितयों का, जिनके साथ तेरा समथ व्यतीत होता 
है, आचरण ठीक नही है । उनके सस्कार ठीक नहीं हैं। उनमे कोई जुआरी हे, कोई जराबी 
है। ऐसे व्यक्तियों का सम्पर्क तेरे जीवन को विसी-त-क्सी खतरे में ले जा एगा। कही-व- 
कही तू सस्कृति से टूट जाएगा। कही-न-कही तेरी प्रकृति परिवार के लिए परेणानी वा 
कारण बन जाएगी । एक दिन, दो दिन, क्तिनी ही वार मता किया वह नहीं माना। पिता 
ने सोचा कैसे समझाऊँ, क्योकि सोलह-सत्रह वर्ष की उम्र के बाद अधिक ताडना-तर्जना 
भी उचित नहीं होती । 


कही-कही तो हमारी प्रकृति हमे ही अशान्ति में डाल देती है। पर्चात्ताप करने 

का मौका देती हैं। नीति कहती है कि पन्द्रह वर्ष के बाद, सोलह वर्ष के बाद, 
यदि बेटा भी है तो उसके साथ भी वाणी मे मित्रता का व्यवह्यर वरना चाहिये। 
नीति ने इतना ही कहा है कि दस वर्ष तक ताडना-तर्जना करे। दस वर्ष की उम्र 
तक आप जैसा भी उचित हो वैसे शब्दों का प्रयोग करे तव नी बहुत वडे अपराधी 
नही है, किन्तु सोलह बे की उम्र के बाद यदि आप लडके को रेकारा देंते 
हे, तुकारा देते हे, दो थ्रप्पड देते है तो हो सकता हे कि उसमे प्रतिकार की भावना 
चेत जाए, हो सकता है आपके प्रति उसकी गलत भावना वन जाए। हो सकता हैं 
भविष्य में वह आपकी कदर भी न करें। आपके प्रति उसका जो करत्तंब्य हे उसे 
भी न निभाये। नीति ने कहा हैं कि सोलह वर्ष के बाद बेटे के साथ भी व्यवहार 
मित्र जैसा होना चाहिये अर्थात्‌ जब्दो का बहुत ही उचित, बहुत ही सीमित, चहुते 
ही सतुलित प्रयोग करना चाहिये अन्यथा एक वार जुवान खुली-तो-खुली। कही- 
कही तो बाप और बेटे के बीच भी इस प्रकार की भाषा की व्यवस्था होती है 
कि सामने वाला सोच ही नहीं पाता कि ये पिता-पुत्र है क्या ? क्योकि जिह्ना जब एक 
वार खुल जाती है, तब उसके वाद वह वन्द रहे, यह बहुत मुश्किल है। समझदार 
3. पहले से ही सामने वाले की जिह्ना न खुले ऐसा ही विवेक रखते हैं, 
कस वॉलते है। जरुूरी-जरूरी टोकते है। बाप ने सोचा कि बेटा तो मानने 
वाला हैं नहीं। एक दिन जैसे ही बेटा वाहर जाने लगा, पिताजी ने उसे एक 
ही हे लोहे की है सर कक ले, यह कोई जलता हुआ अंगारा थोड़े 
बल ही हर मी पलक 08 इतना तो मै भी जानता हूँ कि यह अगाया 
पडेया ही ॥ हाथ जा नही क्ति हलक का शा हम 8 अक, 
ने कहा तुझमे इतनी हल कक है| जाएगा, इसके लेने वाले का। पिताजी 
॥7 इतना होश है क्‍या? क्‍या तुझमें इंतता 
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विवेव' है? कया तू यह महसूम बरता हे कि भले ही कायता तुय्े जवायगा नहीं 
कितु हाथ तो काले कर हा दगा। वेटे ठाक बहता हूँ कि भल हा तू एक वार 
बुरा न भी वन विल्तु बुरा का समत में रह कर तू उदनाम ता हा हा जाएगा। 
उसने कहा प्रत अच्छा उलनाम बुरा। 

>म प्रवार सल्‍्कृति आर मसस्वारो की सुरक्षा बर्न के जिए निय प्रत्ति एस 
व्यक्तिया का सम्पक नहीं हाना चाहिय जिनका व्यविनत्व विवसित न हा। तात्पय 
यह है कि प्राति ऐस “यक्तिया स बरें जा जखपति हा कराटपति हा एसापात 
नही है प्रीति उनसे करें जिनवे' सस्वार अच्छ हा जितका सम्हृतति ये' प्रति आस्था 
हा। गरीब जोर अमीर की मिलता नहीं रही हा ऐसा बात नहा है। दुतिहास 
बताता है। हमारे जाराध्य-सम्बधा मे दस प्रकार की मित्रता रहा हैं। क्या सुटामा 
और श्रीकृष्ण का मित्रता प्रसिद्ध नहीं है? सुटामा और श्रीकृष्ण का मित्रता आप 
भी समार का यह शिक्षा देता है कि' मित्रता मं अमीरी आर गराबी का भेट नहीं 
हाना चाहिय। मित्रता म॑ ता मित्रता के भाव हात चाहिय। एकल्‍दूसर के प्रति 
आमायता का व्यवहार हाना चाहिय. विस्तु मित्र वा बात ता वया वरें आज ता 
स्थिति यह है वि! रिश्वटार भा रिस्तदार नहीं समचत यति उसका पास पसा ने 
हा। यदि वह ग्रराव ह्‌ ता उसके निकट स गुज़रत हुए बालगे भी नहा। यदि 
काई बरादपति लखपति वा टाइटिल पा चुका है ऐसा व्यवित दूर भल हा हो, 
भल हा पडास में ने रहता हा, भल हा विसी गाव म॑ रहता हा वह “यबित सामत 
मित्र जाए ता लटक-्लटव' व' नमस्वार करन में वडा खुशा का अनुभव हम वरत 
है माया स माया मित्र वर कर लम्ब हाथ निधन पड पहाड स काई न पूछ बात । 

अमारी म॑ कसी बा साथ निभाना कार्ट बडी बात नहां हैं। ग़राबी मे विसा 
का साथ निभाना बहुत बडा जात हैं। विसी के दु खन्‍हत भें वाम आना बहुत 
बडा बात ह। परशानी वः क्षणा में बिसा वा शान्ति व दा शल बहता बढ़त या 
बात है। 

सकठ में हम कसा वा काम आये यहा ता मानवता है। यदि हम सवट 
में वाम न जायें, दुख में काम ने आयें, गरोनी में काम ने आयें ता फिर हमारा 
जरूरत हा क्‍या ह हमार सम्बंधा का महत्त्व ही क्‍या है? 

ओीहृष्ण न मित्रता निभाया था। एस समय म॑ जब सुदामा फट बषड़ा म॑ जाये 
ये तास्तार वस्त्रां म आय थ, तिसका पहस्‍्तार न भा एवं बार भातर जान 
देन म॑ आनावना की था, पर जस हां व धादृष्ण स मित्र जस हा उनव निकट व 
पहुँचे उनवे हृदय मे मित्रता व भाव ऐस उमड़ दि वे गत लग कर सित्रन उंग। 
यह विचार नहीं जाया कि मैं राज सिहासन पर बठन बाला हूँ मर फस वस्त्र हू, 
झौर ”सक' कस वस्त्र हू? 


प्रवचन प्रभा।२० 


महापुस्षो की प्रकृति सहज होती हे। वे व्यक्ति के वाह्म वैभव के आधार 
पर उसका मूल्याकन नहीं करते। वे आत्मदृष्टि से आत्मा का मूल्याकन करते ह। 
उनमें जगत्‌ के पदार्थों का महंत्त्व नहीं होता, जीव का जो स्वस्प हें और जो 
सम्बन्ध है, उसका महत्त्व होता है। ऐसी भी मित्रता निभी हे। वह सान्दीपन 
आश्रम आज भी याद दिलाता हैं। उज्जैन के निकट, मुझे मालूम है, जब गृर 
विचक्षणश्री महाराज उज्जैन पधारे थे, उन्होने रामनवमी का प्रवचन वही दिया शे 
और सान्दीपन आश्रम में जा कर सुदामा और श्रीक्ृप्ण की मित्रता पर ही उनका 
प्रवचन हुआ था। 


प्रतिदिन के सम्पर्क से मित्रता जैसे प्रगाढ वनती हैं, गलत आदमियों के प्रतिदिन 
सम्पर्क से जैसे जीवन में गलती आ जाती हैं, वैसे ही नित्यप्रति त्याग और वैराग्ब 
की बात सुनने से मत में त्याग और वैराग्य के प्रति भावों में दृढ़ता आती है। 
तात्पयं यह कि हम चले कहाँ से हैं कि प्रतिदित सत्सग में क्यो जाना, सेंत्सग 
के वातावरण में क्यों आ कर बैठना ? तो हरिभद्र सूरि ने प्रणम-रति प्रकरण 
में लिखा है कि प्रतिदिन श्रवण करने से, प्रतिदिन त्याग और वैराग्य की बाते सुननें 
से, प्रतिदिन आत्मा की चर्चा सुनने से अःत्मा से आत्मा के प्रति प्रियता के भाव जागते 
है। आत्मा में आत्मा के प्रति प्रियता के भाव जागेंगे। प्रिय की बात सुनने में 
बड़ी लगन होती है। कोई सन्देश भी आ कर दे दे प्रिय व्यक्ति का तो सुनें 
मे वडा मन लगता है। प्रिय व्यक्ति का यदि पत्र भी आये तो पोस्टमैन को देव 
कर ही मुख पर मुस्कराहट छा जाती है, क्योकि कोई प्रिय है। जहाँ प्रिय हे 
वहाँ मत लगता ही हैं। सुनने में भी मेन लगता है। बात करने में भी मन लगता 
है। देखने भें भी मन लगता है। आते में भी मन लगता है। जाने में भी मं 
लगता है। मन कहाँ लगता है, जहाँ प्रिय भाव हों। ज्ञानी कह रहे है कि अन्त 
काल से इस जीव के अपनी आत्मा के प्रति प्रिय भाव नही रहें और प्रिय भाव नहीं 
होने से आत्मा की वात अनसुनी यह जीव वरावर करता आया है। 


शरीर के प्रति हमारे मन में प्रियता के भाव हे, जब हमने एक बार यह 
जान लिया और मान लिया कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, त्‌वं 
डालने की जरूरत महसूस नहीं करते। किसी का अनुभव सुन कर ही विश्वोर्त 
जमता है हमारे मन में कि उसका हाथ जला है तो मेरा हाथ जलेगा-ही-जलेंगा। 
इस तरह अनुभव के आधार पर हमारे मन में आस्या आ जाती है, विश्वास आँ 
जाता है। वहाँ यह भाव नहीं आता कि हाथ को अस्नि में डाल कर ही देखें 
क्योकि जरीर के प्रति प्रियता का भाव है। वैसे ही सन्‍्त, ज्ञानी, महात्मा, जिनकी 
आत्मा उन्नत है, मन में आत्मा के प्रति जिनके प्रियता के भाव है वे आत्मा वी 
दुर्गंति न हो, आत्मा तिर्बच गति में न जाए, जात्मा नरक गति में न जाए, आत्मी 


२६ प्रिवचन-अभा 


जी से जन्म आत्मस्वरूप का समत ऐसा यत्य बरत हैं. व्यात्रि' आया मे प्रत्ति चंद 
प्रियता दें भाव हान है छमी आत्मा बा अधिवा प्रतुधित बरस याव फ्पाय जौर 
दिपया थे प्रति उस्व' मन मे प्रीति एव माय नहीं टात) यह इहें बाधवा मानता 
है। आत्मणुद्धि म॑ क्‍्याय प्रबत्ति बाधक प्रवनि ह्‌। बह रस बाघव' मान छर उसस 
बचाता है। किसस पचता ह जूस शरीर वा जिए जग्ति या प्रत्यत सम्पक बाघव 
है. कसम हीं आत्मा के जिए क्पाय का सम्पक्त बाधव' है। 


शठ छत शत नहां रहते उनकी साथ प्रयन हाता ह। प्रयात 7 साथ 
परिणाम जाता ह। परिणाम यय मिलता है? जब आत्मा वा हम प्रिय मानें। एव 
नम्ध रगीन है या श्वत नग्रा है महेंग्रा है कितु उससे प्रत्ति प्रति प्रियता वा भाय 
जहे 5 ता हाल वे दूसर लिन धुदम्श वा टिये उस बार्ख पहन पर बाहर नहीं 
जाता स्मजिए न जाता ह वि वह यराय हा चाएगा। मरा पषड़ा खराब हा 
जाएगा। बह हसनाय-प्चास मा सा रफप्या ये मू्य का जा वस्त्र है उस बस्प के 
अति जा प्रियता या भाव हू पट त्रियता का भाव ही उस नर रहा है। यह 
प्रियता वत् भाव ही उस सना यर रहा ” वि. नहीं नही ४ने वस्त्रा या पटय 
पर आा। मत विन्‍क्ता। दूसरा को दघ्ति में भी बट वस्त्र सूयवाय है तो परियार 
ये सत्म्य था बहन हैं विः कया वेबकूफा मर रत हारे कया आज लिन है एएकामती 
बम्पर पहिन बार निकलने बा? और का पतन भा ले ता युतवा द दूसर क्यावि' 
प्रिया शा भाव है। प्रिमता कया साथ हात से यह सान्पगास रपव का बस्तर भा 
स्यतित गाण वरना नहीं चाहता। जगी आर ता क्या जा धात्रां ये भ्च मे धल 
मार आया है उस बस्तर में ना होगे ॥ लग इन भावा व कारण व्यक्ति घटा 
यदा इधर उधर टव्टि डालता है। बाना रसमात्र दय़ता है कि बढ़ूं मा छुछ विछा 
पर दर्ट बयाकि वह जा स्पच्छता है, बहू क्षण वी जा स्वच्छश हूं स्वच्छ मा 
प्रति वा उसी मेने में प्रिया या भाव है वह प्रमा” नहीं बरता वि कपरू भे कोइ 
शाग संग जाए। 

युछ-एय व्यित ता ऐस मित्र होगे जा बटत है हि सहारा मंशा गिश्सी 
यष एव गमाय ह कि प्रपश फट जाए भव्र है विख्तु उसे पर पमी पा” हाए 
खलग प्या गगा नहा को सकता) मस्त उसी क्षण विधार आया वि जरा इस छाय 
या चरीर + ब्रति पात्रों या प्रति समय ” बसों हा मार आस्सर छ प्रति 
जाश जाए और नाव मन में आ ऊाए हि मरी आस्मा या दाग ने सगे उसमे 
पर्पनाए में आ चाए हा गियर अच्छा हा? दस्त्रा भी आतिया बारा में इय 
मद हम पुरात “वा ठाव वर पे है. तिठु जारमा थी रिएति कच ही “ये रहा 
है उप प्री न्‍म जीर यो मात में का भाव यहाँ जात। या पही आावरी 


है 
करण. व्याश प्रति हाय मो + जाती व्रिय भा३ पी हा 7॥ शिए। 


उनकी कीमत उतनी भी नहीं है जितनी कि दो कौटी की है। दा कौडी क्री कीमत 
है दो तिनकों की कीमत हैं, ज्ञाडू का कीमत हे। उसको मी वढ्ी-न-उही संभाल 
कर रखने के भाव हें, किन्तु आत्मा को सँमालने वे भाव अभो नहा दी आये ह। 
यह विचार नही आया कि क्रोछ के भावी से ता मर आत्मा का दर्गति हो जाएंगी, 
अत उनसे आत्मा को वचाऊँ। उस कोव-भाव को हटाऊ, ऐसा विचार नहा जाता । 


किसी व्यवित ने मझे अपने अनृभव के आधार पर कहा कि महाराज, क्षिस 
रोज मैंने यह अनभव किया कि मुझे क्रोध की प्रवृत्ति छाटनी ह झय भरी नास्वा 
हो गयी, जब मेरा विश्वास हो गया, मेरा मकत्प हो गया तव मन पूरा तरह 
कोशिश की कि बाधक परिस्थितियों से बचना, विषम वातावरण से बचना, उस 
प्रतिकल क्षण से बचना, उस प्रकरण से बचना, उन निमित्तो में न जाना, भीर 
इतने पर भी यदि परिस्थिति आकर खडी हो जाए तो उस तमर का छाडे दना, 
घर से वाहर निकल जाना, वाणी का सयम कर लेना, मौन हो जाना। मेन ॥$ 
प्रकार के नस्खे अपनाये। उसने आगे कहा कि महाराज, एफ सरल-से-सरल प्रयाग 
मैंने किसी पुस्तक में पढा। पढा कि जैसे ही तीत्र क्रोध आये और उस समय 
यदि बोले विना न रहा जाए (ऐसा हो नहीं सकता कि कोध तीन भी भा जाए 
कोई बोले भी नहीं। कभी कोई लाचारी हो, विवणता हो तो अलग वात हूँ अन्ययां 
व्यक्ति मुँह खोले विना रहता नहीं हे।) तब ऐसे में मैने एक प्रयोग दिया, 
सरलतम प्रयोग, ऐसा प्रयोग जो कभी विफल नहीं होता। वैसे ही क्रोध वेज 
आया, मै पूरा मुंह खोलता और मह खोल कर पानी मर लेता आर गिडुला 
करता | अब बताइये कि यह कितना सरल नुस्था हें और कितना जच्छा नुस्खा ह 
कही जाना भी नहीं पडता। दो पैसे भी देने नही पडते। दो शब्द भी नहीं वोलन 
पडते। पाती तो इतना सहज-सुलभ है कि उसे जीवन ही कह दिया हैं। है? 
व्यक्ति के घर में पानी हर परिस्थिति में सुलभ है। अब यदि पानी को पी लिया 
ये है को उससे पूरा भर्‌ लिया जाए जैसे ग॒ब्वारे को हवा से भर देतेंह 

आवाज निकलेगी क्या? कैसे निकलेगी ? नहीं निकलेगी। पर छसा 
करेगा। कौन? वहीं न, जिसे अपनी प्रकृति को बदलता है। 


सुनने वाले हजारो-हजार हो सकते है, किन्तु उस नुस्खे को अमल में लाने 
बा पा बे हा अपनी भ्रकृृति को बदलना है। प्रकृति को कौन बदलता 
वन जाएगा, जिसकी धारणा वन जाएगी, जिसमे विवेक 

आ जाएगा कि नहीं-तही मनुप्य-जीवन में मुझे अपनी आत्मा के प्रति 'प्रिय भाव 
2 कक कक आ जाएँ और उन भावों में यदि घनत्व आ जि 
ह नहीं जाएगी। बाहर में प्रिय-अप्रिय के भाव समाप्त 


२८(प्रवचन-प्रभा 


हाँ जाएंगे । क्या नहां सुना नहीं पटा उस मीरा वा? जिसने सस्तार व प्रति 
प्रिय उप्रिय के भाव समाप्त हा गय थेरे प्रियता का कार भाव कहां या वा 
मात्र श्लाकृष्ण वा प्रति! उसी छप्रि को निर्यता, उसा छवि वा तखना, उसा ऊति 
का स्मरण करना, और उसी छवि का अपने हाय सिहासन पर वढठाना। यह 
स्थिति हा गयीं था उसकों। टहूसर भाव आर्ये ता जायें कम. और खायें ता 
टिक कस? यटि इधर उदध्चर गाव वा विवल्य आने भा लगें और जापना प्रभु 
स्मरण का आदत है जौर मवायाग-पुवक' स्मरण वश्त # ता विवल्य टिकेंगे बहा? 
नही टिक संयत। पर यहाँ टिकान की वात हा कहाँ है? बता ता उन भावा मं 
पते डूबे रहत या आदन इतती ज्यादा हा गया है वि जाव ने दश्यमास्‌ जमत से 
अधिय सहच्व विसी वा दिया हा नहीं हू। दश्यमान जंगतू भे हा वह रचायचा 
है। उस ही पाना और उस टी खाना। उस ही पान मे हप है उस हां सान 
में गम। उसा रूप भ॑ यह जीव अततयाल से यात्रा बश्ता ना रहा है। दृश्य 
मात्‌ जगत भर वुसव प्रिय-अप्रिय भाव हैं। 

चानी वहत हैं, यरि तुझे शाश्वत जावि चआाहिय, यदि सहज रूप चाहिय तो 
अपनी जात्मा वे प्रति प्रियता ने' भाव जगा। किमवे प्रति गो? अपनी आत्ता 
के प्रति, और जग( प्रियता वे! भाव। कया कभी जगेंगे?े अभी ता बहुत मुश्बित 
है? वाफी जाग ता मह बहने हू विः विकत्प हा नंगे आता कि आत्मा जया है? 
सह विचार हां नहा आता वि आत्मा वी शुद्धि बरनी है। यह विचार हा नहों 
आता कि जात्मा कर्मों का लबग दिंदा हा जाएगी। यह विचार ही नहीं आता वि 
सब कुछ यही रह जाएगा। क्षण भर वे विए आ भी जाता है, परतु उस आव 
की कोई बीमत नहीं हाता। सन्त यार-बार बह रह हैं व भानो महात्मी किहाने 
आत्म/शन का अनुभव पिया है, बह रे हैं दि जा आनाट अपना आत्मा थे स्मरण 
जे हैं बह आनाद जौर कहा है ही नही । 

हमारा स्थिति क्‍या ह? हमार लिए ता उसरा कापता भा सुझिल हु। 
अयब्र दें पहाड़ वा चाटा जार नमव वे पहाड वी चाढी दाना परस्पर मित्रा। 
जमवः था पहाड़ वा चादा पहल लगी-मर मुत बय स्वा8 मर जायवा्जमा 
लू साथ भी महा सवता। परववर वा पहाड़ का चीटठा बाग हि मर शक्‍तर व 
पटाड पर जमा म्पराद हैं उस स्वाद मे जया मधुस्ता ह आना हैँ यह पुध 
भओ हा नहा सउत्ता। वह बढ़ने जगा जा-जा यया बात यरता है? (भौतियता का 
जिनका इस हू बाहिता ददायों वा प्रति जिनगा आवथण है, पोच इजिया 
दिसया से ता जीर रचानयचा है बह बहता हैं इगए जीवन से जा आन ह 
अत वया शत्रा है?े बापी जाग बहन बास सितत हैँ थि महाशज लापन ना 
जावम का समझा हा नहीं, जार बिला समध हा उस मोड लिया । जिल्यी वो जान” 


अश्पन 4२९ 


ही लिया। ऐसे भी बहने वाले लोग है। काफी लोग तो पे थे, महाराज 


7 रू 
यह उम्र क्या उस प्रकार के त्याग की हे? मेने फा नहीं नाई मलुप्य का 
जज दवा क्र ०० नी जज. डॉ कपोादि 7 १ 
जिन्दगी त्याग बरने की हे, विकास फरने की मर « केंड्राक्ष दाष्ट * 


ल्‍ः 
हे & पहाट की चंटी फहने 
कि स्वाद का अनुभव तुझे नहीं आ सयता'। नमझ के पहाद थी चीटी बहने रा्ग 
तुझे आनन्द नहीं आता। उसने ऊहा, चल तो सही मेरे यहाँ। मेरे साथ 
जब णक्‍कर के पहाड की चींटी को ले गयी नमाया के पहाइ बाली 


हर व्यक्ति की अपनी दृष्टि ह ।) जककर के 


कहने लगी. यहाँ रखा ही क्या है? यू-बू, सव बुछ् यारा-ही-खारा हैं। और नमर 
के पहाड़ बाली चीटी जो शक्कर के पहाद पर गयी तो बहने लगी मरा तो मह 
राव हो गया क्‍योंकि नमक की एली तो पहले ही मुंह में हैं और समय मेँ? 


र 
रहते उसने शकटर पा उपयोग ऊिया हे। ऐसी रिथलति में क्या हझा ? 


ञञा 


किक न्‍ँ 


९ 


हम सासारिक आफ़र्पण को, सासारिक|सौतिक पदार्थों के सुर्यो को छोटने 
की कत्पना नहीं करते ओर इन सव यो पाते हुए पात्मसुख छी बात उरते हें, 
ऐसी स्थिति में होगा क्या ? क्योंवि जब तक उस चेतन के! मन में चेतन के प्रति 
प्रियता के भाव ही जगेगे, तव तक इसके मन में यह सन्त-वाणी उत्तर जाए 
वहुत मृण्किल हे। फिर भी हमें प्रयत्न करना ह्े, प्रतिदिन त्याग और वबैराग्य 

क॑ वात सुननी हे, उसलिए सुननी हे कि हमारे मन में कही-त-कही यह वात गहरे 
में पैंठ जाए, आपके लिए, मेरे लिए सबके लिए मैं यह पामना करती हूँ। 


गा हि (है 


2.8 


(इन्दौर २७-१२-१६८१) 


(पिचन-अभ। 


२ श्रावक की भूमिका 


हम उपासक का है झतशगता व और प्रायना करा हैं राग का | हम बह 
खाद्य पदाय पट सी जिसमे राग ने जाय, पह वस्पर पंसाल महा जिससे राग 
पत्य महा बह घेरती पसेट नही. वह कुर्ती एसाल सही मरियार का बह सदस्य 
पंसाद नहीं वि जिसमे रागपता हान गा गिमित्त नहा) राग भाव जितना ज्यादा 
मंयादा पैटा हा उतना ही यपित्त सस्यराता ह। जब तता बाई दुसम राग भाव 
था साधना बरता रटंगा तव ते बट वात्तराग भप्व वा ओर अपना आत्मा वा कस 
भाड़ेगा ? नहीं मोर संबंगा। डुसत्रिए नहा साठ सकगा ये बयावि' उस गग ही 
पंसात है. राय बाहा परह ग्रहण बरना चाहता है. प्रसव हप्टि में रात का ही 
मरिमा है, जौर राग वा हा मूय है. श्समातिए बेर मुस्वाशता री ) किया थे मबान 
वा देखबार थ*े भुस्वाराता है जार नाश टिमाग मेले जेता ह कि यति मैंबनाऊँगा 
तो ऐसा मकाम प्रमाजँंगा) ऐिया मतान बनाऊँगा यहे मनवामाँग है था शरीर 
वी क्षावश्पवत्ता । शरीर वी आवायवता त्तामाच इतना है कि! उस एवं पमरा 
अआहिए. या जितना मित्र उतता कम है। बस एक्क्‍्मर म॑भी व्यजित अपना जिटगी 
गुजार सक्‍ता ह आराम से । एस स्यश्त्रि न सयान बना जिया तीस बेसर का सिखण्टा । 


मकान प्रनात में रतना हिलाउस्थी हलना राग 7मंना क्षानाट तिजही बहा 
थाई भी वर्मा भह्यूस हु द्रि तुटाओ । थार कमा महंसूस हु” वि फिर लुढाओं ! 
श्लिइत पराल नहां जाया लाकिर सुशाणा। ताश्ता गया और सवा दें यून 
पत्थर जाटनया गया। जादत-तोडत ताडत जाइत मे व” जलुफूल जब मशत 
बन गया, तय चर थार सुस्थारहत आर ज्याहा जा गयां। राग भाष ज्याण पुप्द 
खे गया। युगां मन मे समा महा रह! इसलिए बॉटन वा नाव्रआा रऱ हैं । अति 
सुर और जतिट ये यवित अपन हाय मं पी नहीं सवा यह मैंन पटय भी पहा 
है। जति प्रणा वा भी बॉदि रिना बचा खाए जार असे रख या भा बॉर जिना 
भहा रहेगा ६ कटा नन्‍वहां स”टना जाहगा विखे ने बियां शा सुनना उातगा शिसा 
ने विसा वा बताता चाटगा स्सतिए झगान लिमाण वा बाह मवान दखन स जो 
प्रणी एम हा शत थी उस बहु सम्माव नहां सब उस आनाद मा व्यय रिप्र बिना 


अवया प्रमारिर 


रह नही सका वार-वार सोचा--दिखाऊँ, दिखाऊे। सब लोगो को दिखाऊँ, क्योक्ति 
जितनी वार कोई देखेगा उत्तनी वार प्रथभनमा करेगा और जितनी वार प्रशसा करेगा, 
उसे उतना ही आनन्द आयेगा । 

किसका आनन्द आयेगा ? मकान का आनन्द आयेगा। मकान क्‍या है? 
पाँच स्थावर से कलेवर से ही तो वह बना है। पृथ्वी का, आग का, पानी दंग, वायु 
का, वनस्पति का । क्या लगा है मकान में ? पाँच के सयोग से ही मफान बना है। 
पाँच के सयोग से जो मकान वना हे, उसमें अनन्त-अनन्त जीवो की हिंसा हुई हैं सौर 
हिंसात्मक प्रवृत्ति मेजो मन की प्रमन्नता है, वह क्या है? उसने बड़ा महोत्मव किया । 
महोत्मव करके हज़ारों को खिलाया ओर खिलाने के बाद आनन्द मनाया । 


वेचारा सेठ हे, पूरे दिन गद्दी पर बैठने बाला। शरीर को परिश्रम भी 
वर्दाश्त नही, कित्तु आज खुशी के प्रसग में उसे थर्मवट महसूस नहीं हो रही है। 
ऊपर से नीचे जो आ रहा हे उसी के साथ घूम रहा है. मित्रो के साथ पूत रहा 


है, परिवार के सदस्यों के साथ घूम रहा हे। एक-एक कमरा दिखा रहा है। कमरा 
दिखाते-दिखाते लेट्रिन्‍-बाथम्म भी दिखा स्हा है! मैंने टाझते ऐसी लगायी हूं, मन 
मारवल ऐसा लगाया है, मैने इसमें कोटा का स्टोन लगाया है, मैंने इसमें बहू लगाया 
है, मैने इसमें वह लगाया है । दर्शव करा रहा हैं। ऊपर से नीचे कितनी वार चंवेकेर 
काटता हे । 
दिन-भर सव को दिखा कर, दर्शन करा के, खुणी मना कर सो गया। राति 
में फिर विचार कर रहा हैं कि अभी तो दिखाना और वाकी हे, क्यों वाकी 
है ? क्योकि अभी तो यह वात केवल इसी शहर में फैली हे। वात वहुत ज्यादा 
फेली नहीं है। फैलाना चाहता है, इसलिए उसने सोचा किसी घुमक्कड को पकडों । 
जो घुमक्कड होगा वह प्रशसा को ज्यादा-से-ज्यादा फैला देगा, क्योकि जो ज्णदा 
भ्रमण करता हे वह अपने अनुभव कहता रहता है। अनुभव कहता रहता हे तो 
उस वात का प्रचार होता रहता हैं। उसने घुमक्कड में भी एक साधु को पवड लिया 
और कहा-महाराज चलो, चलो आहार के लिए चलो । मेरे घर-आँगन पधारों । 
मेरे चौके को पवित्र करो। मेरे आहार को पवित्र करो ।' मुनिराज खडे हो गये । 
आहार देना चाहता है, किन्तु दे नही रहा है। मुनि सोच रहे हे क्रि इतनी देर 
क्यो कर रहा है यह ? उन्होंने सकेत दिया कि आण्की इच्छा-पूर्ति मैंने कर दी, आ 
गया मै-आप लाभ लीजिए । महाराज, थोडी-सी, प्रार्थना और हे थोडी-र्स, प्रार्थना 
और है । जरा उस कमरे में पधारिये, उस कमरे में पधारिये। मैं चाहता हूँ हर कमरे 
मे आपके पाँव पड जाएँ। हर कमरे में आपके चरण पड जाएँ, मेरा घर 
पवित्र हो जाएगा | घर पवित्र हो जाएगा (यानी अहम्‌ पृष्ट हो जाएगा ) । 
. मुनिजी नही चाहते थे जाना। मृनिजी ने उसकी मुस्कराहट को भी समझा 
उसके कहने के लहजे के पीछे छिपे भावों को भी समझा । समझ कर भी कुछ 





री 
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विषेष बात सांच कर घूम गये। हर कमरा घूम वर वापिस चौके वी तरफ आकार 
खडे हा गय | सठ वाख्वार कह रहा है-काई कमी वता दो कार बी बता दा, 
कार्ट बसी बता दो। आप जरा भी कमी बत़ायेंगे में तुरत्त ठीगा करा बूया। 

मुनि साचन जगे विः विततना बेवर्दूफ जादमा हू, वितना अतानी है ? इसका 
अभा इतना भी मालूम नहीं ह विः श्राववः वी भूमिफा क्या और साधवः वा भूमिका 
क्या साधु वा भूमिया क्या २ एक श्रावत्र' भी आरम्भ समारम्भ वी क्रिया स जयधिय 
खुशा अनुभव नहा बरता, यह श्रावकर वो जल्षण है। श्रावव श्रावतर का भूमिया 
में रहते रुए आरम्म-्ममारम्म का किया प्रा हुए मन मे हर प्रयार वा भाव 
स्खता है वि हप्रभा, कक्‍य घह लिन आयवि मैं इस ससार से छट पाऊ ?ै बय 
वहू क्षण आजाए वि मरा आत्मा म॑ पुस्पाथ आगत हा ? क्‍्य मय साभाग्य हा 
बाप मैं इन पाचा इद्रिया के विपया वा निवृत्ति बे जिए आत्मसाधना मे लग जाऊें ? 
क्य धय लिन हागा बह जब मरा भाछ टहरेंगा ता यरातराग मुद्रा दख कर मरा 
जिद्ठा गायगा ता बातराम व ग्रुण भायगा मर वाने श्रवण बरेंग ता वातराग का 
महिमा श्रवण वरेंग । व्संस अधिय' मरा झद्रिया वे! विपया थी काइ स्थिति मेर मत 
में सटा हागा। 

श्रावक' व' मनारध हात हैं। श्रावत्र वी भूमिवा हाता है। श्रावव श्रावतर 
की भूमिषा मे रहत हुए भले हीं गहस्थ जातन नहीं छाड़ता, उसका मेने वा बधन 
हांथा परिध्यिति बाबघन हा या उल्य काव हां जानभी हा कितु रहतहुए भा 
चह अपन अगत बलम वा चिंतन वास्वार करता है। ऐसा दिन बय आयगा, 
एसा अवसर व जायगा कि मैं मनुष्य जीवन म॑ बन सार प्रपचा स मुक्त पावर 
आत्म-भाधन म॑ लग जाऊंगा । बाहर से उपयाग हंटा बार अतर मं उपयाग था 
जाश ट्गा जार पाँच शीद्रया वी दिया वा लिवत्ति में आत्मा वा आत्म-साथना मे 
जगा दूगा । 

यह श्षावत्र वी भूमिका है। ऐसा स्थिति म॑ं श्रावत, श्राववा मी क्‍तवब्या था 
पाजा बारत रए मी स्वल्प बाघ करता है। 

श्रावतर' वे क्या कत्तव्य है परासारिव' तियाए करत हुए ? क्या बन्प बंध 
हाता है उस? बह आसक्त नहा हाता। उस रस नहां जाता। उसे सासारिय 
क्षियाला में उहुमान नहां जाता । राग हात हुए भी उस राग वा राग नहींद्वाता। 
उस भूमियाय मे रहत हुए भा बह यद साचता है वि मुर्ये बरगा पत्ता है इसविए 
फ्रता हूँ विलु वरना ह ऐस भाव उस नहीं आत । 

मुनि जॉशावय की भूमिया से ऊपर हैं साचव उगवि मह खाबाः है 
कितु श्रायपा का स्वरूप पार भान इस नहांहै और श्रावत्र -धथम का जायरण नी 


प्यघन प्रमा।र३ 


इसमें नहीं है, इसलिए मुनि से प्रार्थना कर रहा है कि मह्दाराज प्रशंना कर 
ने 


प्रशसा करों, प्रगसा करो'। सन्त ने कहा-मु्से तो कुछ भी नहीं बहता हू । 
| ७ आए क्या बता «बे ००4० द्रता हि हे ' हा 
नहीं महाराज, आप कुछ बता ही दो'। अरे क्‍या बतादू ” कस इता | 


मुझे कुछ बता दो। कोई कमी रह गयी हो तो में तुरन्त चुधरा दूगा। हा ५ 
दंगा। मझे बता दो।' सन्त ने वहत मोच-समस कर कहा-मझें तो एसना लगता हू 
कि तुमने जो कुछ भी क्या है, तुम्हारी दृष्टि सेबहत अच्छा किया हे, तुम्हारी दृष्टि 
से तुमने जिन्दगी की कमाई को भी, उस इंट, चूने, पत्थर मे जाई दिया है, जिसको 
कल्पना में भी मस्करा रहे थे, जिसे वना कर भी मुस्करा रहें हा आर जिसे दिखा 
कर भी मुस्करा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है, कि यह जो दृग्यमान मकान तुम्हारा 
है और जिसमें तुम्हारी दृष्टि उलझी हुई है, कभी एक दिन ऐसा आयेगा जब दुम्ह 
यहाँ से जाना पडेगा । मेरी दृष्टि में यदि भूल कोई र 
तुमने मकान तो बनाया है, किन्तु दरवाजा क्यों बनाया ? यदि दस्वाजी ठुम नहीं 
बनाते तो अधिक अच्छा होता ? तुम्हे कही जाना नहीं पडता । सठ न कहा- 
यह कंसे हो सकता है ? दरवाज़ा तो रखना ही पडता हू, नहीं ता जाता ह५ 
जाता कैसे, कारीगर कैसे आते, कैसे सामान आता, और कैसे मफान बनता ' ह 
जब जाना निश्चित हे तो उसे देख कर मस्कराना क्‍या -सन्‍्त ने कहा। तुम 

रा विचार करो कि तुम मुझसे प्रशसा कराना चाहते हो। किसकी प्रणसा कह 
पाँच भूतों के पिण्ड से बने इस मकान की। नामालूम कितने जीवों की, त्रमों को 
भी, हिसा हुई है, क्तिने स्थावर जीवो की हिंसा हुई है। हिंमात्मक प्रवृत्ति का 
अनमोदन मनि की भूमिका में रह कर यदि कोई करता हता मुनत्व का उच 
परिचय नही है । मूनि-पद में वह है, किन्तु मुनि-पद की महिमा का उसे वांध नहें 
है । मुनित्व उसमें नही है और मुनि के आचरण का उसे कोई लक्ष्य नहीं है अन्यथा 
जीभ चल ही नही सकती, केसे चलेगी ?' 
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सन्त ने समझाने का प्रयत्न किया-अरे भाई, जरा विचार तो कर | तने 


वह ड्रॉइगल्म (वेठकखाने) में उन्हें ले आया और वहाँ खडा कर दिया ! 
कही-कही तो ड्रॉइगल्म में ऐसी व्यवस्था हैं कि वहाँ वह स्वयं चौबीस घटो में 
एक बार भी पॉँव नही रखता। केवल कोई मेहमान जाये तसी उसका ताला खुलता 
है या सफाई के लिए ताला खुलता है। उसे देख-देर वह रुस्कराता है । ज्यादा-से- 
ज्यादा समय देता हैँ उसे व्यवस्थित रखने में। भगवान्‌ के दर्शन करने में तो मंद 
नही टिकता, पर ड्रॉइगल्म को देखने में मन सब टिकता है। दस-पन्द्रह मिनिटों तक 


५ 5 कि 
वार-वार देखता रहता है, मुस्कराता रहता है कि इसको कैसे सजाउऊूँ ? इस चींज भों 
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बहा पगाओे ? चसे कहाँ जमाओं? वहा मत उछतनूत महा बास्मा। यहाँ मत 
चघवरता नहीं) पराहर आना नहा चाहता। मूति व हटाने बारन वे क्षणा मे तामन 
चात्ता है बता चता यरताँ सभागा। 

चात न बा-विसता सजाया और विसस सजाया ? भक्तान वो सजाया। 
भवान यया है? हट चूने पथर पा सवाग। यह परश्यी था है आग बा है बाण 
बा है. वनस्पति व है | पाँच स्थावरा वे सथोग से निभित एक व्यवस्था यह है। 
ज्मम हिसात्मयः प्रवत्ति है। 

सैर मुमन जिस दष्दि स भी धुस पनाया हों, सम रहना जररा है पिशु 
मस्कशना शहरी है क्या २े भस दम पर राग भाव पा भी अधिय पृष्ठ यारा, 
ऐसा जरूरी है कया? भुनि ने बटा-तुम क्या अपक्षा वर रत शो और विस अपशा 
कर रहे हा तमन मिट्टी को सजाया, मिट्टा ससताया। विसका राजाया ? मिद्ठा 
को और फपिसस सजाया मिद्रा स। फर्नीचर वया है ? बनम्पतियाय बा बजचर 
$। फर्नीचर जितना भा बनंगा क्सिस धनगा ?े वनस्पतित्राथ संवमग।। ना वनरपति 
पगय व याववर मे चेततचाद मुस्वाराय। कान मुस्करा रहा है ? यह चतन मुस्वारा 
बहा है) सच्चिटाबाट मुख्वर सहा है। घट था सजाया जड़ से सजाया जौर 
चेपन मस्थाराया यहींतामिख्याय हैं। ट्सी व नाम मिस्यात्व है। “मी वा नाम 
बाह्य जात्मी है | हम, वा ताम है टणश्य महप्टि का एउलाव हसीविए बाहर से 
उप्याग नहीं हटला | 

बाहर मे उपयाग हटाय बिना अंतर मे उपयाग जमता नहा हैं। जया 

मश जमता है धरपनिंग कि उसको हप्ति में ता बहा महायपूण है वहां पान याग्य 
है बी सातन याग्य है। उस हा वह पारनार ट्यता है। क्‍या त्यता ह 
णग तरह गाग भाव प्रष्ठ हाता है। जहाँ राग भाव पुप्ट महा होता बहाँ उस 
आना! नहां आगा। शा भी निव्ति ता नायम्बित व भाजन ख भी हा सजता है। 
क्षघा व मिवि सता हा जाता हैं. शितु जाम का सापुष्टि वहा होता न्‍्सॉजिए 
ओयम्बित बना बत्त मक्िख हैं। भूखा त। कया” नहा मग्ता पर कापा याण 
शा््तू ० कि मटोीराऊ आऑयम्दित वा तिल था नाथ सरत। पावर पाता एबा 
पुलका पानी रे उतार ऊझाव हैं। कयह यहा ह-खसाठ मैं राटा फिरि भा या 
“अप्ली ७। चायते खान जग ता उतरी आ जाए। चायद ता अच्छा भादते 
मिया छाता है और व्यक्ति उसे मसन-धसार की सरह खाठ़ा * ज्ञा उपर आग 
पद कया बात ह गयी ?े दा खा एहसा ” शिनु बिना उधार का आब खाना 
हा ता बेटा ये शपता ६ ४५ मा प्रा सता * कदायि उसे शायर पुष्ट महा हाता। 
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राग पुष्ट क्यों नहीं होता कि जिह्ा इन्द्रिय को मन्तुष्टि नहीं मिलती। जिद्बा 
इन्द्रिय को सन्तुष्टि मिले इससे पहले आँख नकार देती हू कि उसे स्मन्द्प 
पसन्द नहीं आया। पेट तो भर गया। यदि किसी के यहा ऐसा भोजन वरना 
पडे कि जिसमे मिर्च-मसाले और अधिक तेल-घी का पुट न हो। यदि उस सांग के 
रौनक न हो और व्यक्ति रोटी खा कर उठ गया तो क्या वाहता है- अजी पद नत्त 
को भर लिया, पर तृप्ति नहीं हुई । 


अध्यात्म, या ज्ञान-विज्ञान की बाते करना आसान हु, फिन्‍तु हम ठटटोल अध्ना 
मनोभूमि को कि राग के साधनों में राग प्रष्ट हो, ऐसे पदार्थों में, ऐसे निमित्तो 
में, ऐसे सयोगो में हमें कितनी खुशी होती हू । जहाँ राग को पुष्टि न मिले, वहाँ 
तो कहता है ले जाओ, ले जाओ, नहीं चाहिये, नहीं चाहिये । खाने के जितने पदार्थ 
है, जिन पदार्थों से हमारा राग पुप्ट होता है, उनकों हम स्वीकारत है जिन पदार्था 
के प्रति हमारा महत्त्व नही हे, उन्हें हम नकार देते है । 

एक थाली में चार चीजे है। दो को हम पसन्द करते है, दो को प्रमन्‍द नहीं 
करते। यदि उनमें स्वास्थ्य की दृष्टि हे या त्याग की दृष्टि हैं तो बात अलग है। स्वास्थ्य 
की दृष्टि से यदि किसी पदार्थ के लिए कोई व्यक्ति मना करता हे तो यह उसकी 
आवश्यकता है, यह उनकी अनिवार्य भूमिका हैं। गारीरिक परिस्थिति हैं। उसके त्याग 
है इसीलिए वह मना करता है तो भी वात समझ में आती हे, किन्तु जब कोई न शारीरिक 
दृष्टि से मना करता हे, न त्याग-दृष्टि से मना करता है, न त्याग्र-दृष्टि से पदार्थ को 
निकालता है वल्कि इसलिए निकालता है कि मुझे वह चीज पसन्द नही है, पसन्द नहीं हें 
अर्थात्‌ उसकी जिह्नला को उसमें तृप्ति नही है तों फिर उसका यह फेसला चिन्ता 
का विपय है। 


जिनमें राग न आये, ऐसे पदार्थों को तो यह जीव पसन्द ही नहीं करता 


5 


और वीतराग धर्म की वाते खूब वढ-चढकर करता है। कितना विरोध हे? जिन 
पदार्थों से इसके राग को पुष्टि नहीं मिलती उन्हें यह स्वीकारता ही नहीं हें । 
मकान इसीलिए तुडवा देता हें। जमीन पहले से बनी है, और उस प्र इसका कोई 
नियन्त्रण नही है, नहीं तो यह उसे भी तुडवा कर फिर से बनवाता। 
बीतरागता की चर्चा हम कितनी ही करें, किन्तु क्या हमारा मन जरा भी 
सँभल पाया है, या सेमलने की तैयारी इसकी कुछ बनी है? ज्ञानी कहते है # 
जो सतके रहता है, जो सावधान रहता हे, जो अप्रमत्त और जागृत रहता है वही 
यह विचार करता है कि मै क्रोध की भाषा न वोल वंटू, मान को भाषा ने वोल 
जाऊँ, साया की भाषा मेरी जिह्ना पर न जा जाए, ईर्ष्या की भापा न बोल जाऊ। 
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इसे तरह जा सावधान[मतत रहता है हांग्रियार|चीउएम चलता है भानी उस 
ही सिमावना वहत हैं क्यावि' इस सठाजगणते मे झार भाव उपस्थित * माजुद 
हैं. जिसमे स एव ने एवा हमे दयाय रहता है। जब हर समय कत-म-का” भाव 
हमे ह्याये रहता है तय निमल्ह यह आत्मा विभाव से हत्रीं रहता हू दसालिए 
चाना पहत हैं कि तथे सतके बन रहुगा ।! कितु राषका बन कहारे पक 
कमान में मान बनाने में सप्मान खरोंदम मर! वहा? बस पं का कई चीज 
भी यति हमे लगी हागा तो हम दक् हुक घूमेंग, इसमे सबरटार है, किसी वा 
मह बय दस में रतक हैं बिसी वा। नुक्सान पहुँचान से रतवा है। झुतक बई जगह 
है) अच्छे बम्त्र पहित वश बदन में सतत ह। जाखा वी ज्वतरा पहितन में हमारा 
मत सतत है। 

दिया एया प्रहन ने मुयस कहा मैं ह। घण्टे लगातार बाजार घूमी, वेनिन 
एव मिनिंद का भी मरा नज़र अपता हीर का चूड़िया पर झ नहा हटा मत्री । 
कितात चौजस है यह वहुन !। क्या हरे क्या महत्व है दस सावधाना वा? 
क्या मू-य हैं “स सवा का? समझ में था रहा 7२? सिफ हार बा दा चडियाँ। 
बीम हयार स्पया की दा चूडिया । यति इन दा मे स का” एत भा पिटी या युमी ता २ 
बरस टमानिए यह संतकसा हू। जार कोड बजह नहां है। बह बहिन संव हख रहा 
के मंत्र का हख रही है सत्र स वातें बर रहा है खासी रहा है वितु पशर उसकी 
चलियां पर हू। 

बानी क्‍या बह रहे हैं व कुठ आर हा कट रह हैं-वाहुर से उपयाग 

हा) भीतर का भार मुझ। शत्त हू बाहर से मन 7 खाच व" उसे भातर 

हआपना | उनका सह प्रस्ताव अटपटा लगता हैं। समत में हा नहीं जाता वि यह 
बाहर का उपयोग भार भीतर का उपाय क्या प्रवा है परास्तय मे 
परमचनत वा| कार्ट भूमि है। नशा ढ अत यह बात समस भें हीं मय जाता थि' 
शगम्र वा आपिर ताडना कहाँ से है औौर उस जापना वहॉ/क्सिस्त है ? 

वीतरागाय नम । बातरशग धम निग्रध घम रब प्रत्पित धरम ये खा 
आह परम्परा ने हँस पा लिये / आर हमारा स्मृति न गया धाहा का ठीता 
से बढ़ी जिया है. ध्सविए बात (->टेस क्सिश उपसक हट? बात्तराग ब। पर 
दनमानर म मेति मुत्र वाट पूछ ते एरा सगता है कि टम राग का उपासवा ६ 
क्यावि सिसितां पसेल करें, हम उसा व उपायवा ह। उपासत किस अब मे जि! उसा 
जय चाहत हैं, उसी वा तिवट बढ़ाया चाहत है उसी से बोजना चाहत ” उन्हा 
पयों वा खाया चाहत ह उहा वस्त्रा वा खराटया चाहत ? उसे मकान गा 
बनाता चाहते हैं उसी शहर मे घूमना चाहत हू और उसी वगीय मं जाना 
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चाहते है, कहाँ जाना चहते हैं ? जहाँ हमारा राग पुष्ठ होता हे। जहां राग पुप्ट 
होता है, उसे हो हम पसन्द करते ह और जिसको पसन्द करते है, उसी की उपासना 
करते ह। 

वात बडी बेढव है कि उपासना राग की और नाम वीतरान का । बीत- 
राग का उपासक तो राग-भाव को घटाने की उपासना करेंगा और राग-माव के 
घटाने की उपासना करने के लिए राग-भाव बढ़े उन निमित्तों को, पदार्थों को, 
सथोगों को, सम्बन्धो को छोडने का प्रयत्व करेगा, किन्तु यहाँ तो टूट कर भी 


५ 


नल 


ख्न्क 


नहीं दूटते ओर छूट कर भी नहीं छूटते। छूट कर भी नहीं छूटते ? दूट तो गये 
है। यहाँ जितने लोग बैठे हू, सब अपना-अपना मकान छोड कर ही यहां जाये है। 
कोई मकान सिर पर उठा कर नही लाया हैँ। मकान का वियोग है. या नहीं उस 


ममय ? प्रत्यक्ष सयोग कहाँ हैं” मकान है, किन्तु मकान में आप नहीं है उस समय | 
दुकान हे, किन्तु दुकान में आप नहीं है इस समय | परिवार ह, किन्तु पारवार वे 
बीच भी नहीं हे इस समय । घर में वामालूम कितना सोना, चाँदी, ताँवा, पीतल, 
नामालूम कितनी-बवि तनी धातुएँ ह, किन्तु उन सव का खुद संयोग हू क्या ? नहीं है। 
कहाँ वैठे हैं अभी ? बाहर से हम कहाँ बैठे है? मार्केट में बैठे है, महावीर चौक में 
बैठे है, पण्डाल में बैठे है, दरी पर बैठे है, किन्तु मन में किन्‍्हें बैठा रखा हे? 
सन में कौन-कौन बैठे है, दुकान बैठी हे, मकान बेठा हैं, परिवार बैठा हे, घन 
वेठा हैं, सम्पत्ति बैठी हैं। अन्दर सव बैठे है। बाहर कोई दिखायी 


ह्‌ 
है। अन्तरग में सब कुछ हैं। उपयोग में सब कुछ लक्ष्य में 


घारणा में सब कुछ है। किसी चीज को भी भूल कर यहाँ बेंठे हुए हमसे यदि 
कह दे कि कमरे में अमुक चीज कहाँ रखी हे, तो उसी समय क्षण-भर में उपयोग 
बता देगा कि वहाँ रखी है, क्योंकि वे यहाँ बैठे हे सव। कही गये नही है। 

एक बार एक राजा ने किसी सन्त से निवेदव किया कि आप मेरे यहाँ 
आये। मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। मुझे एक प्रश्न पूछना है।' उसने सोचा 
अश्त पूछते के लिए जाने का अवकाश मिले-न-मिले, तो फिर घर पर ही अत्मन्रण दे दूं 
और आमन्‍्त्रण के प्रसंग भें प्रश्न भी पूछ लूँ। सन्‍्त से कहा कि तुम मेरे 
राज दरार से चलो और वहाँ चल कर मुझे कुछ लाभ दो/। आहार का 
लाभ भी देवा और सत्सग क्रा लाभ भी। सन्त पहुँच गये। भोजन भी कर लिया। 
जो भोजन कराया, वहीं किया। फिर मेजवान ने कहा कि यही एक उपवन के 


किसी मकान में आप रह जाइये। वहाँ विश्ञाम कर लीजिये, किन्तु इस ठीच भी 
राजा को प्रश्न पूछने का अवकाश नहीं मिला। दूसरे दिन फिर प्रार्थना की | 


हु 
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वाप जज भा यही विरजिय। नासर हिन भी णि आज भा यही प्रिराजिय। तीन 
हिने व बाह ऊप सतत ने वहा वि आए ता हम निश्चित जाएँगे। तब चहु साचन 
लगा कि प्रश्न पूछन व ता मुक्त अयशाश ही नहीं मित्रा। हम भा राजा वे 
अववापलतमा अवक्गा नर है। प्रश्न पूछआ का अवन्‍ाश नहीं हरे अपन-आप से 
पूछत का अववप्रा नहा है जंगतू सं पृछन को अवशाश है) ऊग्त का पयसन का 
जययाश है। जगत्‌ बा पुरा वहन वा अववाण है । जगतु का अच्छा वतन बय अबवगण 
कै। जगत व रग॑ रूप की परीला बरत का अववाण है। किमी व सम्ब"यों में कसा बर 
है यह बताने था अवबाश ह। पर अपने लिए अय्याए नहीं है कि स्वय स्थय से 
बात बर। क्सि रुप में बरे? में कीत हें? बहाँ से जाया हें? मरा वास्तविय 
स्प्रमप क्‍या हैं? इस जात्मानुसधघान के चिए अयश्श नहीं है समय नहा ह। 

एवा दिन व वितन घण्ट रे चौदास। एवं घण्ट का मिनिट कितना? साठ। 
चौवीप पण्टा वा मिनिट वितत हुए ?े एप. हश्यार चार सां चाजांग । क्तिस मिनिट 
हुए एए लिन बे? वितता समय हैं हमार पास २े एव मिनिट क्च पूरा हाता हु? 
मे यहाँ रू मार्यद यट पर पहुँचता है तय बहा एज मिनिट पूरा हाता हैं यानी 
यहाँ मन्वरो पहुँच जाऊें और वहाँ स उस गया वा भा पार वर हू त्तनी द्नूर 
पहुँच जाऊ तब बही एवं मिनिद पूरा हागा। यह ध्यान में च्मतिए आया कि 
सवा आठ बज से मर मन में हलायल हा जाती हूं हि चना जाहा चता किस 
लिए कि एवं आहटल वन गया है कि ठीव' सोढे आठ बज से दा मिनिट पहल 
पहुँचना। ता हा मिनिट पहन पहुंचने वा चक्र में बद्ध बार पाँच मिनिट पहुंच 
स्थान छा हता हूं। स्थान छाट दता हू और रामस्त मे पूछता हूँ नि अभी ता पाँच 
हू मिनिद हुए है यहाँ तर जान में। जब यहाँ तता जाने में छट्द-सात मिनिट संगत 
हैं तामावद गेट सत्र पदुजन मे क्तिता यकत लगगा ? 

किता समय है हमार पास! एप दिन १८८० मिनिंद, २४ पढे 
पूरा एवं दिए और पूरी एयर रात। वितना उम्या मात है हमारी गररी मं। 
यदि पूरा खिटंगा भा हिसाब जगायें, “तन बंध हमे क्‍ति घब' हैं उतना व 
हिंपाय लगायें ता हसेंग दि पितना पुररत हमार पास था और शिपरी आग 
हमार पास बह होगी? यया रतन हाथयाल से एपा माई विबल्प हमार सन भे 
जाया प्र मैं कान हे * बह़ाँ स आया हैं मरा बागायिता स्वरष बया है ?े बया 
मं हरार है फ्या डुतिया था पर में जा में के घटा अमठी में हे या इसप 
भप एुछ उरौस् हें ?! 

सत्र यह हैं ए में बार्च में आया हरे? ग् जाहग? ऐस पधराना मा विए 
डहुस जाव थे पास व जयशाय ही उसे है। वितना आश्ययंताया री हि! घट उतषा 
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हुआ है इस या उस में |! विकल्प-प्रस्त यह, कभी इसके दु से को याद करता है, वाभी 
उसके दुख की फिक्र करता है, कभी इसके आराम की वात सोचता है तो कभी 
उसके आराम ॥, कभी इसकी याद करता है, कभी उसकी । की सोचता है उसका 
चेहरा उदास था। आज वे नाराज़ दिखाई दे रहे है। आज मैने उनकी क्षति-पूर्ति 
नहीं की। आज वे मुझसे नाराज हो जाएँगे क्योकि कपडे घल कर नहीं आ 
सके। आज घोवी नहीं आया। कल उसे धमकाना होगा। कभी सोचता है- 
आज सब्जी नहीं बनी) आज आठा पिंस कर नहीं आया है। आण लकड़ी 
खत्म हो गयी। आज घी मेंगाना है। आज तेल मेगाना है। आज रात सो नहीं 
सका हूँ। आज सोने में देर हुई हैं। कितने विकल्प घेरते हे इसे! 
और भी, जैसे आज मुझे उठने में देर हो गयी, आज मुझे उनसे मिलने जाना 
था, आज मेरी पेणी थी। एक ही दित में नामालूम कितने विकल्प इस प्राणी 
को आते है-कभी परिवार के, कभी समाज के, कभी राष्ट्र के, कभी अयवार 
के, कभी पड़ोसी के, कभी घर के, कभी आँगन के, कभी छत के, कमी 
नल के बिल के, कभी विजली के बिल के । ऐसे सारे विकत्प|सारे विचार 
आते है इस जीव को । यह जगत्‌ से जुड़ता है, वस्तुओ से जुड़ता हें, सत्ता- 
सम्पत्ति से जुड़ता हे, किन्तु में कौन हूँ यह विकल्प क्या कभी परिक्रमा 
देता है उसके इर्द-गिदं? यह विचार आता हे क्‍या कभी ? और यदि यह | 
विकत्प नहीं आया तो क्‍या वह मनुप्य-जन्म पा कर करने योग्य कुछ कर 
पायेगा ? करने की वात दूर, अभी तो विकल्प आने की वात है । नहीं आ 
रहा है। कौन-सा विकल्प नहीं आ रहा है? "मै कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? 
क्या स्वस्प है मेरा ?' (हूँ कौन छे? कया थी थक्‍यो ? शूं स्वरूप छे म्हारो 
खरो ?-देवचन्द्र) यह विकल्प नही आ रहा है। 

वर्तमान में मेरा जिनसे सम्पर्क है, जिनसे सम्बन्ध है, जिन पाँच इन्द्रियों 
के विपयो में मेरी आत्मा रमी हुई है, वह सब वन्धन है। ममत्व का, राग का 
द्वेप का वन्धन है। कैसा बन्धन है यह ? यह त्याग करने योग्य है, खोने योग्य वन्धन है ? 

_गव तक यह भाव नहीं आ रहे है तब तक देवचरछूजी महाराज के 
भावा के अनुरूप भाषा कैसे बोलेगा ? कौन-सी भाषा ? प्रीति अनन्ती पर थकी जे 
तोडे होते जोड़े एह। पर को पर समझा नही, निज को निज समझा नहीं। जीव को 
जीव नहीं समझा, अजीव को अजीव नही समझा, रुत्य को सत्य नहीं समझा और 
असत्य को असत्य नहीं समझा, ऐसी स्थिति मे यह करेगा क्‍या”? क्या विवेक 
आयेगा, क्‍या सोचेगा, क्या समझेगा, क्योकि अभी तो अभेद बुद्धि है। अभेद वृद्धि 
किसमें है ? शरीर में अभेद बुद्धि है। शरीर से जो सम्बन्धित है, उत्तम अभद 
बुद्धि है। मै और मेरे विचार उन्ही के बीच है। अपने-आप से प्रश्न करे, अपने-आप 
से पूछे। इसके लिए अवकाश नही है। अवकाश क्यो नही है ? दिमाग में यह बात 
आयी ही नही है। 
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राजा न बुला ता लिया सत्त का पूछने के जिए अग्वाय नहीं है। 
आप मार्चेस राजो न॑ आमश्रण भी द दिया जार आमंत्रण दन व बाद पृछन व्य 
अप भी उस नहा मिला। हाँ आपबा औौर हम भा ता नहीं मित्रा ह काइई 
नयी बात है इसमे वि राजा वा नहा मित्रा। यटि मित्रा ह ता उसने कितनी 
बार प्रश्न जिया जपना आत्मा खरे उस राजा न साचा वि मुस समय ता नहा 
मित्रा और अब सतत नहीं रहेंगे ता कम सनम जब य जा रह हू ता इनें छोड 
माऊँ। जस हां वह छाडन गया सात ने नहीं वहा कि तुम यापिस याआ, बदत 
दूर भा गय हा। सत्त आगे बढ़ जो रह हू राजा उनके पाछे चता जा रहा 
है। मन म बार-बार साच रहा है कि व कव वह हल वि चित जाआ राजा 
बब बहु दें विः चले जाआ राजा । था व्यावहारिक्ता था थाड़ा आत्मीयता था 
राजा म ण्सलिए उसने साथा ब्रि जब तय सात बल ने दें वा चोद जाना तय 
तब' जादूगा नहीं। लोटन थे भाव ता आ रहे हैं विचु लाट घह नहीं रश है। 
मन ता जौट रहा हैं वितु शरार नहा लौठ रहा है। चलता जा रहा है। इसा 
तिए मन भी यह चाहता हैं कि ऊव तर संत न बहें बया लौट? चत्त चनते 
बटुत हर हा गया। इस बीच राजा न प्रश्न भी बर टिया। भार त्या कि 
बतायें कृपया कि आप मे और मुझ अन्तर यया है? राजा न साया वि अंतर 
ता जान लूगा पिन्तु चल बहुत चुका हूँ। शहर या रास्ता शूट गया है जगत 
झाडिया म नितटद पहुच गया हूं। उसना मन घयराया | पीछ दष्टि डाचा तय दया 
वि सब घुछ बटुत दूर रह गया है बटुत दूर रह गया है। बहन लगा-सत बस अब 
मैं जाता है. वयावि' सत्र बुछ बहुत प्रीछ छूट रुपा है। व्या पाछ छट गया 
है. पात्र ने सहज ही पूछा। अर सन्त आपना बया प्रा रे मरा आवास पाहे 
छूट गया भरी महारातियां पीछे गह गया मरा शाजकाय यारादार पीछ रक गया। 
और्ता-नार अवता सीमा छाड बर ही मैं बाहर आ गया हू। 

मना ने वहा, तुमत मुझ्तम बुछ समय पटप प्रश्व जियो था वि तुमम और 
मुथम जाउर जया है? आगर यहां है शि तुम जय में हा पर मन तुम्हारा 
भवत मे है भौर मैं भयन मे था १९ मन मरा भवन मे नहा था गया “ बाहर 
हा बर भी उपयाग तुम्हारा बच है? यहा हैं एहाँ सव बुछ तुम छाड भाप हा। 
उपयाय गली हैं। घाहर बाहर उपयाय है। चागा कया बह शा “बाहर से 
उपयाप हटाओ जार उस भागर वी भार मादा । झुए मर बाहर जोर भावर भौ 
स्थरूपष वर वही समगगा, तंव शत शरीर से आत्मवुद्धि पटा जाएगी शरद हा 
पर 7 पउपापग मा बाप साडगा और पस आत्मा से जास्मा या उष्याग जादगा। 
प्रश्न घ”उ बहा है यदि हम घिता गरें ता गयान अवसर महू मा्ताणावत 
मय है. दुतवएया >इन्औपर १३ मि>श्र १६८१ 30] 
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हर श्रवण ; चिन्तन : सनन 


एक समय जंव किसी सन्त से किसी व्यक्ति ने सत्य की चर्चा सुनी तब 
सुनने के उन स्व्णे-क्षणों में वह बहुत कुछ सावधान हुआ, जागा आर सावचेत 
हुआ । उसके श्रवण-क्षण चिन्तन में बदल गये और चिन्तन क्रमण मनन में। मनन 
ने मन को एक स्वस्थ करवट दी तो मनन्‍्त के चरणों में नमस्कार करते हुए उसने कहा- 
महाराज, आज तक मैने जितना मसय व्यतीत किया, मेरी जिन्दगी के जितने वर्ष 
बीते, उनमें मैने कभी इस दृष्टि से एक शब्द भी सुना हो, उस पर कोई विचार किया 
हो, ऐसा मुझे याद नही पडता । धुन तो रही, किन्तु धुन में कभी कोई अध्यात्म दृष्टि 
नही आयी । जिन्होंने आत्मा के स्वस्प को, शुद्धात्म स्वस्प को प्राप्त किया हे, उनके 
प्रति भी मेरे मन में कोई बहुमान नही आया । मेरे मन में तो सदैव एक ही धुन चलती 
रही कि ज्यादा-से-ज्यादा धन कैसे कमारऊँ ?-भज कलदारम्‌, भज कलदारम्‌ू, भज 
कनदारम्‌' की घुत चलती रही और जिन्होंने अपने आपको इस घुन में आगे बढाया, 
उठाया उनके प्रति भी मेरी ष्टि वरावर लगी रही । मैने ऐसे ही व्यक्तियों को महत्त्वपूर्ण 
माना, उन्ही को बडा समझा । मेरी नजर से वे ही अपने-आप में बहुत भागे बने रहे। 
जितना समय मेरा व्यतीत हो गया, अब मुझे लगता है कि मैंने उसे बिना समझे अकारध 
खो दिया है । 

सन्त ते जवाब दिया-जितना समय गया, जैसे भी गया, गया । गये के गीत॑ 
यदि गायेगा तो उससे भला क्या लाभ होगा ? गया समय तो कभी हाथ आ नही सकता 
और जिस-जित्त समय में हमारी जो-जैसी प्रवृत्ति रही है, उसे ले कर अब इतना ही हो 
सकता है कि हम उन बुरे कासो का त्याग कर दे, उन प्रसगो का स्मरण कर उन्त पर 
पश्चात्ताप करे, भीगी आँखो से प्रायरिचत्त करे, तो ही पूर्व के बाँघें हुए प्रभाढ कर्म शिथिल 
पड सकते है। सक्षमण हो सकता है । 

सन्त ने आगे कहा-जो समय वीत गया, उसके गीत गाने से कोई लाभ नही । 
यदि समझ जायी है, विवेक जाया है और तुमने अपनी जिल्दगी के अथे को समझा है और 
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माना ह वि अब तता वात समय ता व्यध गया अब साचा कि व” साथवा कस हा? 
व्यय गया साग्रया। उम्र कअतहीनता में नजाएँ। अय यराजना बर विजा समय 
हमारी मुट्ठा म है यह पिजा न जाए। गलत ढंग स ज्िदगी जान मन जाए। बट 
विस वा ठाब'र लगान मन जाए। वह विसी वा दित दुखान मं न जाए। वह विसा 
फ्रा्ाया मे आँसू लान म न जाए। वह कसा वा घराहर दबान मं न जाए। वह विसी 
ना अधियार छीनन मन जाए । वह पिसी भी शवित वा बल्ती हुई दख पार जलतम 
न जाए | जो समय गया सा मया विल्ु जा समय सामन हु उसता इस प्रकार ब्यतीत 
बारा कि' उस समय «| साथवता बन । साथवता शा स नहा हागी साथकता बबल 
सायत से भा नहीं होगी । साथाता वन गात गान सभा नहीं हागी। ऊ्दाँ मन 
बारबट जगा बहाँ सहमारी साथवता का यात्रा वा आरम्भ हागा। 

सन्त ने भहा- जिनासू यदि सहा मे जिचासा पदा ह्‌इ हू ता चत पड़ा। टिया 
बहन हा आर दिएा वटलन व निए अपने मान बदल दा भाव वलन ब' लिए अपन साचने 
बा ढंग वडज दा समसतर बगटंग बलवे दा | हष्टि मं परिवतन बरदा। आर “व दष्टि 
परिवर्तित हा ज्यएगी विचारों म॑ं परियतन हो जाएगा ता सोचन-समयन का टग भी बदत 
जोएगा। साचनं-ममयन का ढंग प्रटत जाएगा ता पिश्चित रूप स॑ जिस प्रवार अभ। तवा 
पिजयार वनत थे अभी सतत पमाय भे जितना धुन था, बमान वे ढंग में दितता गत 
प्रयत्तियाँ थी उच सब से तुम अपन॑-आप वा। बचा जागे। 

यह बहने लगा प्रमा आपबा क्यन ता सत्य है। आपबा यथा ता ठीव है 
चेविन मुझे ता लगता है वि मरा उस आ7 पचास वे नियट है| मरा यह रूमय व्यय बीत 
गया । पचास वप याट मैं प्रारम्प वर रहा हैं) सांचठा है, इतन समय मर्म बितना बार 
चुबग हाता |! रतन भमय मे बितदा बार जता, यह साचना भी अपा-आफ पा भुलावा 
देना है । १र पया पता, उबवि समय हा हाथ मे नहा है। सात नेवद्धा-मुस एमा 
चगता हैं अप भा नू करन वा बेब गीत हू ग्रायगा, वि“तु वरा मे भाव नहों आयेग । 
झटि तू बास्त कय गीत गाता रहा, वल-बल' यरता रहा तागुछ हा नहा 'ायगा ४ 
अधियाणश व्यकितिया पी बमझारा हाता है यि कसी भी शुभ प्रवृत्ति पा, पिर्सी भी अच्छा 
प्रवृत्ति वा परत था लिए उावा मात ताब'रता है ति' बाद इस घाजू बार देंगे मधा- 
सासायिव चालू परेंगे, ेनवापरजी पी पचणान चालू बरेंगे दान दना पालू बरेंगे, परूप्र 
बारना पायू बर दग एस विशर जात हैं, बिलु ऐक बाम बार डायू झह दियार बहु 
फ्मस सागा को आन हैं । 

वे ब्यगिति अच्छे पार्मों मा यभा गाय पर तहा छाद़त, जिनेगा बियगा झागापपा 
९ बहुत से स्यरितियों पा स्थिति ता यह हाती है वि. बस बल मरत बाल आापाया है, 
शितु वा बना आय भेपहा दा खा। यार वे गीठ हो मरते हैं, बवदे शा हा रवता 
है वितु ए्गस उसया जीवन नहीं बा शयता । जीया बा यासा तावरानजनद्दी से 
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प्रारम्भ करता है, ५रआत करता है | जब शुल्भात करता हैं तो उसे उसवा लाभ 
मिल जाता है । 

सन्त ने कहा-वीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि लेय' फिर भी बह मन 
इतना सोच कर भी, इतना समझ कर भी बदले यह बहुत मुश्किल हैं| बदि इस अकार 
विचार करता रहा तो जो वीत गयी वह तो बीत गयी, किन्तु जो है वह भी बीत जाएगी । 
जो है वह बीत जाएगी, उसके वाद क्‍या होगा ? बहुत गयी, धोडी रही और थोड़ी भी अब 
जाने को हुई । यह दु्लभ मनुष्य-जीवन-दिवानामपि दुर्लभ” मनुष्य-जन्म । सर्वोच्च यह 
मनृष्य-जीवन आपको, भुझकों, सबको मिला है । मिला ही नहीं है, इसका बहुत हुई 
हिसस्‍्मा बीत गया है। किसका कितना समय बीत गया, हर व्यक्ति को वह मालूम हैं, 
अव कितना वीतेगा, यह किसी को नही मालूम, किन्तु कितना बीत गया, यह ता मादूस 
है । किसी के चालीस बीत गये, किसी के पचास, किसी के साठ, किसी के पेसठ बौर 
किसी-किसी के सत्तर भी बीत गये | बहुत गयी थोडी रही । बहुत गयी और थोड़ी रहा, 
और जो रही वह नमस्कार कर रही है, प्रति पल, प्रति समय, प्रति रवास ज़िन्दगी ५ 
रही है । वह रुक नही सकती | किसी की ताकत नहीं कि उसे रोके | तीन लोक का 
सम्पत्ति भी रोकने में समर्थ नही । जगत्‌ का वेभव उसके चरणों में झुदा जाए त्तो भी 
मृत्यु कभी एक क्षण-भर के लिए भी इधर-से-उधर होने वाली नहीं है। हम जिन्दगी 
में कितना भी वटोरे, किन्तु इस वटोरने में वह शक्ति नहीं है कि मृत्यु के क्षणों में 
किर्स। को बचा ले। निश्चित रूप से 'हमारी बहुत गयी है” यह मानना चाहिये । यदि मेरी 
पचास वर्ष की उम्र हो तो मुझे मान कर चलना चाहिये कि चालीस वर्ष आ रहे हैं, 
तो बहुत गयी । और आज के युग में तो साथ ठ वर्ष की उञ्र सोच कर चलना चाहिये, 
बाकी तो पता नही कि किसकी साँस कब रुक जाए ? कब किसकी आयु पूरी हो जाए, 
फिर भी एक सामान्य दृष्टि से हम विचार करे तो साठ-सत्तर वर्ष से अधिक उम्र की 
आशा हमे नहीं रखनी है। साठ-सत्तर वर्ष की उम्र मे यदि चालीस और पचास वर्ष 
पर आ गये तो निश्चित रूप से बहुत गयी, थोडी रही । उस थोड़ी को सम्भालना है। इस 
थोडे से समय को सम्भालना है । 

यदि व्यक्ति का विवेक जागरूक हो जाए तो थोडे ही ममय में वह काम हो 
सकता हैं जो तमाम जिन्दगी में नहीं हो पाया । ऐसा होता है। आप कहेंगे, कैसे ? 
विद्यार्थी-जीवन में से गुजरने वाले या विद्यार्थी-जीवन जीने वाले जानते है कि एक 
वर्ष में सात-आठ महीने वे पढाई करते हे, आठ-दस महीने पढाई करते है किस्तु परीक्षा 
के दिनो में ही असली परिश्रम करते है, लगन से पढते है, एकाग्रता से अध्ययन करते है । 
यदि सही पूछा जाए तो परीक्षा की तैयारी पूरे मवोयोग से केवल दस-पन्द्रह दिनो मे ही 
होती है, पूरी लगन के साथ । जैसे-जैसे समय नजदीक आता है, वैसे-वैसे पढने में मन 
एकाग्र होता जाता है । सब तरफ से कट जाता है। एक धुन लग जाती है। धुन-पूर्वेक 
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जब बह पढाई हाता है तो हर पाठ वा साराश, मुख्य अण लिमाग में जा पाता है। पराला 
के समय घह कहता है वि मैंने यह तो पाठ कल ही तयार किया था परसा ही तैयार कया 
था | एवं सप्ताह पहत ता मैंने इस पृष्ठ का वभी खाव कर भा नहीं देखा । बहुत प्रसन 
हांता है बहुत यश हाता हू कय ? जब वह यह अनुभव करता है कि पिछने लिना वी तैयारी 
सर मम था गया | बाम आ जाता है कयरे जब वम समय भ॑ वाम अधिव' तगन से होता 
है तव बम समय म॑ काम अधिव स्फूति सहांता है तब । 


ता हम यह भी नया सावें कि हमारा वितना वाज बात गया और बस बात गया? 
जस भी बीतना था बात गया वि“तु अब थाड समय म॑ हम लगनपूवव', निष्ठा-पूवव' धुन 
पुववा यदि आत्म-वत्याण न' माग मे आग बढ जात हैं ता मानिय पूरों ज्ञिदगा मं जा हम 
नहा बर पाय, उससे अधिय' कर लगे थ्रीव' उसस ज्याटा बर नेंगे। लिन कर व जेंगे?े 
जय हमे धुन लग जाएगी । घुन अवग ही होती ह । घुन मं एव लगाव हाता है । धुत में एव. 
आवषण हांता है । हर समय एव' ही भाव चलता हू । व्यापारी स पूछा हर समय कमान 
वी घुन चलता है या नहा ? वभी वेचन व भावा वा धुन हूं वभां खरीदने वे भावा वा 
धुन है । जो भाव है उसमे धुन चतती रहती है, उमनी चतत्ता रहती है चौवीसा घष्टा $ 
खाता भी ह पीता भा ह साता भी है बैठता भा है, सित्रा स मित्रता भा है, “यावहारियिता 
भी निभाता हूं फिर भा वह चतती हू, जिदगा के सार वगम बरता है. किन्तु सामन 
भे व्यापार वी घुन उसक मस्तिष्ण में चलता ही रहता है हर प्र। जा आगायाछा 
भाच मर काय बरता है वह लाभ-ही-लाभ में जाता है क्यात्रि उसका धुन चजता ह 
पूरी लगन से पुरी निष्ठा से । 

शितन ही जाग हैं जा वहुते ह महाराज अभी चाह वर भाहम नहां सुत पास 
हैं, फ्यावि' हमार व्यापार था सीजन है। व्यापार ये सीजन मे व्यवित व्यापार वा उपशा 
मही वग्ता। मनुष्य जिडगी आत्मन्वत्याण घासीजन है यह विचार +हाँ आता है उस । 
और यह विचार आ जाए ता क्या वह दूसरी प्रवत्तिया मं उतत जाएगा, भटव' जाएगा रे 
नहीं भटकगा, वितता ही आप कहें उसे ? वपास व व्यापारां महत है वि हमारा मीन 
है। खाता भा बसमय या सवत हूं नोट भा बसमय से सजत है। सब प्रवृत्तियाँ छाड सवत 
हैं। पर भी छाड सउत हैं परिवार भी छाड़ सतते हैं। सब छाड मरबः दौदत हैं डि 
साहब अमी ता आर बुछ टलियायी नहा ”ुता। अमी ता व्यापार वी जा व्यवस्था है 
उसी म॑ दिमाग पूमता है। बारह एवं बजे तर वहीन्यात व्यवस्थित वर, दा दपे सा 
बार सात आठ बज उठस है । व्यापार मे नठारह पण्ट द डाले वयातरि' बहुमान है उगाव 
है घून है. विस बात बी रे बिसाजा है। 

सन्त बहते हैं जम प्र कमान शा सीजन छा अनन्त वाल मे अनन बार 
आयेंगी, तय भी जनम हांगा आयगी जब भी जीवन मित्रगा छर बट मिलेगी गिगानत 
विसा रूप में, रिलु आरमन्यल्याण थी साजनां सिवाय मनुष्य डिल्गी ब बिना 
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दूसरी ज़िन्दगी में नही । पर ये जब्द तो व्यत्रित केवल सुन कर नह जाता है। ये पव्द 
तो केवल कानों को टकारा कर रह जाने हे । इन घब्दो के पीछे कोई प्रियता नहीं हैं, 
कोई भाव नही हें । व्यक्ति का यद्दि टन जब्दों के प्रति आकर्षण हो तो उसकी धुन लगे 


और धन लगें तो ऐसी लगे कि । 


वास्तव में जिन्होंने आत्मस्वरूप को समझा या जिनमे आत्म-वत्याण की सचि 
जागृत हो गयी उनकी धुन तो ऐसी चलती है थि' अब जितना समय है, आत्म-कल्याण के 
लिए ही बटोर लूँ। जितना समय है उसको एक ही प्रवृत्ति में लगा लूँ। जररी ज़रूरी 
कामो को कर के तुरन्त लौठता है, वह इस धुन में | परीक्षा के दिनो में परीक्षार्थी 
खाना नही खात्ता हे, पानी नही पीता है । यद्यपि खाना, पीना, सोना, स्तान सेव करता है 
फिर भी सव तरफ से 'कट' करता हे समब को । सव तरफ से समय को वचाता है। कहीं 
न-कही उसकी लगन हें कि 'ज्यादा-से-ज्यादा पढाई मुझे करनी है ।” ज्यदानसे-ज्यादा 
पढाई करनी है। सीजन मे ज्यादा-से-ज्यादा पैसा कमाना है, इसलिए हर तरफ से 
अपने-आप को 'कट' करता है । विवाह-णादी के प्रसगो में भी बने वहाँ तक परिवार के दूसरे 
सदस्यों को भेजेगा लेकिन वह नहीं जाएगा । तुम सब जाओगे तो चलेगा पर मेरे जाने से 
नहीं चलेगा । कितना महत्त्वपूर्ण मानता है खुद को ? 


मुझे याद है, कई वार दोहराया होगा कि मैने भयवार व्याधि में भी स्मरण करते 
हुए देखा, रात को दो बजे तक जागते हुए देखा, आत्मस्वरूप के चिन्तन में लीन देखा स 
जैसे-जैसे जिन्दगी की सध्या निकट आती गयी, वैसे-बैसे जात्म-कत्याण में भावोल्लास 
बढता गया और भावोल्लास बढा तो ऐसा बढा कि नीद हराम हो गयी । एक बार नही अनेक 
वार पूछा कि महाराजश्री, यह क्या स्थिति हो गयी आपकी रात-दिन एक ही धुन में लगी 
हैं आप | कहने लगी- अब आराम का समय नही है, विश्वाम का समय नहीं हैं, अब ईंधर- 
उधर झाँकने का समय भी नही है। अव तो मात्र अपने आत्म-कल्याण करने का समय हैं । 
अब तो मात्र अपनी शुद्धि का समय है। अब तो जीवन की सध्या हैं । सध्या के समय 
इधर-उधर झाँकने से क्या होगा? अवतों जल्दी-से-जल्दी क/म करना है ।' बहुत गयी, 
थोड़ी रही, थोडी हू अब जाय ॥' थोडी भी अब जाने को हैं। अब समय बीतने वाला है। 
अब मात की घटी वजने वाली है । काल हँस रहा है । कल के एक पद में आया था कि 
आल है। वह एक व्यग्य था। काल हँस रह है, किस पर हँस रहा है ? हम पर 
ही हैन रहेस रहा है। हमारी अज्ञानता पर, हमारी मोहान्धता पर, हमारी 
पा / हमारी इन्द्रिय-विपयो की प्रकृति पर काल हँस रहा है, इसलिए हँस रहा हैं 
न रैना हैं। इसे नही मालूम कि इन सब से इसे टूटना है। यह जाव कर भी अन- , 
न वन्त रहा है। समझ कर भी, नासमझ हो रहा है । यह दुनिया को उस रह १९ जाते 
हेंए देख कर भी कि मेरी वारी आने वाली है' विचार नही कर रहा है, इसलिए काल 
प्रवचेच-प्र भा [४६ 


मुस्क'रा रहा हैं। हमारा उपहास वर रहा है कि खल वितना भी बूंट वितना भा, नाच 
कितना भी, पाँच झींदया वे. विषया से आसवत बन वितना भी, व्यापार फता वितना भी 
वितने भा अपने साथ तबिल जगा उे-सट्टे वार वेबिल, सम्पत्ति का लबिल किन्तु तेरा 
सारा परिश्रम धूरधानी रायछाना हा जाएगा उस टिन जिस लिन मैं तेरे सामने था 
जाऊँगा। जिस दिन मैं तेर सामने आऊँगा उस लिन तर सामन काई नहीं रहगा । क्रिसा 
की "वित नही रहगी, किसी का साहस नहीं रहंगा कि मरे सामन तर स काई बात भा 
बर सब । तरी बोई साता पूछ सते । तुझ से कोई यह भी जान ते वि' तूने ब्ही धन गाडा 
ता नही ९ 

मृत्यु आन व' वाट एकबार नहीं दस बार आख का यू वरवे टख ना, धडकनत 
का दख ला । का३ ताकत नहा । भव ही. जान बादा कह 6 कि पिंताजा, मुच्े सिफ दा 
मिनिट का दर हुई आन म। वह जस ही था वर खडा हाता है. परिवार के मत्स्य वह हैं 
अभी बात रह थ अभा बाल रह थ | दा हा मिनिट हुए निश्चत हुए हो हा मिनिट 
हुए । और वह प्रिय बेटा बहता है कि पित्ाजा दा ही मिनिट की देर हा गया दाही 
मिनिंद क। दर हा गयी। एक बार जाख खातिय कक्‍्तत एवं बार आंख खातिव। 
एक वार दशन द दीजिय । मैं कितनी दूर स आया हूँ वितनी तड़प से भाया हूँ कितनी 
परणानों उठा बर आया ऐं। दा मिनिट वे जिए माँख खातव दीजिय। 


कपल कहता है अब विमका तावत है ? अब कौन लिखा दगा, कौन दख लगा २ 
अब ता जिटगी स्वप्न हा चुवी बब तो जिंदगी समाप्त हा चुंकी। हम सब 
उसी और जान बात है लगाबर जा रह ह। हरसास म हमारा हमारा जिदगा 
हम सब उसा जार यान वादे हं, लगातार जा रहेह। हरसाॉसम हमारी जि दगी 
उसी आरजा रहा है । पर याद नहीं जाती । खान वी याद आता ह ५१हिनन का याह 
आता है रिश्तटारा कायाद आतोह क्माइकायाट आता # व्यापार के भावा का याद 
आता हू । दुनिया म॑ कहा क्‍या हा रहा है यह भा याद आता है।संबेर पपर इसलिए 
देखते हू वि क्या क्या नया खबर है? क्‍या नय भाव ह ? क्‍या स्थिति है शहर वी ? 
सब की याद आता हैं।सय का याह जोवर भा स्वय था यात्रा याद नही जाती । 
मनुष्य जिंदगी एक पडाव है जहा स आगे फिर स यात्रा बरना है। “यक्ति वा जपना 
यात्रा याट नहीं आती इसविए चाता कहते हैं दुनिया कायाट करता है वितत यादवर 
क्सिका याद फर ? याद कर- नर कर उस दिन का याठ किजिस लिन चत चने चल 
हागा'। विचार ब'र कि ह जाव तू व्तना धाखा कर रहा है कितु उस क्षण क्या हांगा * 
हतना विश्वासघात बर रहा है उसका वया हागा ? वतना सघघ कर रहा है इतना झगड़ा 
कर रहा है परिवार मं उतना सघप बना रखा ह पर बता उस समय तरा क्या हांगा ?ै 
दूसरा की घनती देख तू कितनी जनन करता ह क्तिती ईर्ष्या करता हू। किस व' घन का 
देख बगर तुझे कितनी जबन हाता हैं? किसी क परिवार का दस +र बिसा वा सत्ता और 


प्रवचन प्रभाह७ 


दिया । अभी तक मुझे अनुशासन करने का अधिकार नही दिया ती क्या राजकीय अनु- 
शासन का जो उत्तरदायित्व है, सत्ता और सम्पत्ति के अधिकार का जो सुख हे, ब्स 
जवानी में नही भोगूंगा तो क्या बूढापे में भोगूँगा और पिताजी यदि न मरे, उनकी अस्सी 
ब्षे नब्बे, वर्ष, सौ वर्ष उम्र हुईं, तो क्‍या मै राजकुमार के रूप में ही वूढ्य हो जाऊंगा ? 
पिताजी छोडने वाले नही, देने वाले हे नही, इनके भाव बदलते नहीं। पिताजी, मैने तो 
यहाँ तक सोचा था कि कुछ दिनो में मै आपकी हंत्या कर दूं । जहाँ व्यक्ति का स्वार्थ 
टूट्ता है भाई-भाई का नुकसान चाहता है। वाप वेंटे का नुकसान चाहता हैं। एक- 
दूसरे की जिन्दगी से खेलना चाहते है। जहाँ मोह टूटे, जहाँ स्वार्थ टूटे, जहाँ लोभ व्यक्ति 
का सस्तुष्ट न हो, वहाँ व्यक्ति इस प्रकार के विचार करे तो कोई वडी बात नहीं है। 
दु ख की खान व्यक्ति का मोह हो, स्वार्थ हों, यह अतीत की कहानी नहीं चतेमान में भी 
ऐसे उदाहरण है। वर्तमान में भी ऐसे किस्से हे कि पैसे के पीछे व्यवित क्या नहीं करता * 
सम्बन्ध दिमाग में नही रहते । स्नेह भी दिमाग में नही रहता और कहाँ कौन किसके 
प्रति क्या सोच ले, कुछ पता नही, कव ? जब व्यक्ति स्वार्थ में अच्चा हो जाता है, जब 
लोभ में अन्धा हो जाता है ।' बेटा, तूने यह विचार किया ? ओहो मैने तो यह सोचा कि 
जब तक मै बैठा हूँ तव तक बेटे के सिर पर क्यों वोझ डालूँ ? उसको स्वतत्वता से क्यो 
न जीने दूँ ? उसे क्यो न मनोरंजन की प्रवृत्तियों का आनन्द लेने दूं? मैने तो सोचा था 
कि अधिकार के पीछे लफडे बहुत है।यह सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सिरपर आ जाएगी 
तो अभी से तुम्हारी जिन्दगी का आनन्द किरकिरा हो जाएगा। ओ हो, मुझे नहीं पता 
था यह । आज है मैं तुम्हारा राज्याभिषेक किये देता हूँ और निवृत्त होता हैँ 


सोचने-सोचने में कितना अन्तर हो गया । वाप के विचार क्या है और बेटे के 
विचार क्या है ? गलतफहमी भी बहुत होती है । अर्थ का अनर्थ भी बहुत होता है । 
कभी-कभी तो दूसरो के शब्द भी गजब ढा देते है । बहुत से व्यक्तियों के घर में संघर्ष 
का कारण यही होता है कि आमने-सामने वात नहीं करते और इंधर-उच्चर मित्रो के 
माध्यम से, परिवार के किसी व्यविति के माध्यम से वे अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते है 
और वहाँ की बात स्वय सुनते है और जब कहने वाला दो-चार शब्द अपनी तरफ से 
जोड देता है, तोड देता है तव वही परिवार में अशान्ति छा जाती है। 


समझदारी का यह कोई प्रमाण नही है। समझदारी उसका नाम है कि जो भी 
बात हो, साफ-साफ हो, आमने-सामने हो । किसी तीसरे के माध्यम से त्याय कराना कोई 
बहुत अच्छी वात नही है। वह तो स्वय की कमजोरी है, लाचारी है, विवशता है । जो 
स्वय के झगडो को स्वय नही सम्हाल सकता, वह दूसरो की शरण लेता है। ले वो ऐसे 
व्यक्ति की ले जो निरपेक्ष हो, जो तटस्थ हो और जिसमे चिन्तन की शक्ति हीं, बनवा 
वहुत अनर्थ हो जाता है । यहाँ पिता के विचारो को बेटा नही समझ पाया और बेटे के 
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विचारो वा पिता नहीं समय पाया। राजा वहन लगे वास्तव मं कमाल किया। दस 
दाह न उद्धार वर टिया तुम्हारा | आर मरी भा हत्या काइस दाह ने थाम लिया। 

राजकुमारी स पूछा-वहा तुम्हें क्या मित्रा ? राजजुमारी बहन लगा- 
पिताजा, मरा उम्र चाबीस बप हा गया। जमी तक जापन मरे याग्य वर का खालन 
वी कोई काशिश नहीं वो | ता मुचे ऐसा लगा वि' मैं दस घर म ही वृद्धत्व का आर 
चदी जाऊँगी | क्या तीस चालीस वप दसी घर मंगुजर जाएँगे ता फिर अगली जिटगा 
भा क्या होगा ?ै श्सतिए मैंने सोचा पिताजी ऐस मेरी शादी वरेंगे मही व्यावि अभी 
हक ता वहा खाज नही का है | मुसे ता क्ही-न फही स्वय अपना तरफ से निणय करने 
चन जाना चाल्यि। वेटी, तून ऐसा विचार फ्िया ?! हा पिताजी मर मन म ता ऐसा 
हा विचार था गया था कि मुझे ता अब स्वय-ही-स्वय-वा निणय ते लेना ह और निणय 
जन स पहले इस घर या त्याग कर देना है। राजा कहत लगा- मैं ता तुम लागा वा 
बातें भुन-सुन कर हरान हा गया। मुझे ऐसा लग रहा था वि मे एक्मान बेढा है आर 
ससुरात जान वे' बाल ता लाना-वुलानो मेर हाथ भभी नहीं है । वहा जान कबाटतों 
बतना जाड़ प्यारमित्र जाएं बहुत मुश्किल हू ।मा का ज़रुश्त सास पूरा वर दे ऐसा 
मामें हाती हैं पर हर साम एसा हा यह यटत मश्यिल है। बेटी का बुरा” का छिपा 
ने बढ़ी का बुराई का सहन णार व बेट। पी बुराइ वा प्रेम से समझा दे ऐसा 
माताएँ ता हजार मिवगी फ्ितु बहू का गलता का बेटा का तरह समया द ऐसा सास 
बचत मुश्कित है. *सलिए मैंन त्ता साथा था वि मैं अपन घर मं तुसे जितता आतन्” द 
सर, उत्तता द जितना खुशा 6 सकू उतनी टू। तू एकमात्र मर्री आँख” का पुतला 
थी इसलिए मैंने साचा वि' जितना समय मरघर मे निकल ऊाए, मैं अपनी पुत्रा व टशन 
बरता रहूँगा | उसये' बाद पता नहीं वव मितना हा? मैंन नहीं जाना कि तून एस 
विचार जिय। अप ता मैं जल्दा-से जल्म तरा बाय निपटा दगा। आज व युग मं भी 
माँचाप चाहत हैं वि जर्नी-सन्‍जन्दी निपटा दें किनु निपटा क्‍्सनें बाधवे परि 
स्थितियाँ जा हैं । वही विसा प्रवागर थी कमी आर वही किसा प्रवार का कमा । कटी रूप 
बाघव वा जाता है ता कही कम पमा वाधव' बन जाता हैं। वही कस शिक्षा वाघव बने 
जाता हूँ । और मा-वाप क्तिता बह॒त है वि चिता ह ता इसा बात का कि बेट। पराइ बच 
हागी | समाज समाज वी चिता बढा रहा है हत नहीं वर रहा है। समाज समाज वा 
ज्याटा बष्ट मं डाल रहा है ज्यादा अआगाति द रहा है. ज्याता परणागी में टात रहा 
है । माजूम ह वि समाज वी जड़ा समाज मे ही जाएगी | माजूम ह कि जाति-ध्यवस्या 
में हा हमार सारे सम्बंध हान वाल ह फिर भी झटाई । छटाई की प्रवृत्ति और छटाई 
ब' पाछे ज्ञाभनवत्ति तरामातूम बया-यया बारा रहा है। मैं बया बे मुझलस अधिवता 
जाप सब जानते है । जिन पर गुजरती हैं व वल्त बुछ जानते हैं। मता क्ह्दी-कहा एकल 
शब्ठ सुन पर शाह व माध्यम स आपका वुछ वह दती हूँ जवबि में जानती कुछ नहा 
हु। परढों जब तुरंत तरा मामता निपटा दूगा “राजा बहता हूं। 


प्रवचन प्रमा[4 १ 


इधर साधु से पूछा कि तुझे क्या मिला ?* साथु ने कहा- राजन, मुन्े त्याग, तय 
को साधना करने-करते इतना लम्बा फाल बीत गया। अभी तक भी मुझे आत्मदशन 
नही हुए । अमी तक भी मुझे उल्लास भाव नहीं आया। आह्लाद नहा आया। ध्रभू मे 
दर्शनों में, मैं जगत को खो द॑, जगत को भल जाऊँ, ऐसे भाव नहीं आये। तो मुर्स एसा 
लगा कि इतना समय तो मैने यों ही खो दिया और भगवान भी नहीं मिले । न मय 
मिली न राम' इससे तो अच्छा है कि अब मैं सन्‍्यासी-जीवन छोड कर ब-जीवन में 
जाऊँ। यह विचार आया, इसलिए मैंने कम्बल फेक दिया । मुझे एकदम द्य विवेक आ 
गया | तुरन्त ज्ञान-दृष्टि मिली | जरे, इतनी जिन्दगी तो त्याग, तप और वैराग्य मे 
दी अब कहाँ मै ससार की माया में जा रहा हूँ ? अब कहाँ मैं पाँच इन्द्रियों के विषयों 
में भटकने के लिए जा रहा हूँ । अब मैं कहाँ भटकने के लिए या रहा हूँ? क्योंकि 
बहुन गयी थोड़ी रही, थोडी ह अब जाय । 


राजकुमार कहने लगा-पिताजी, मुझे विचार आ गया कि जितता समय निकला 
हैं उतना समय तो अब निकलने वाला नही है। राजगद्टी कभी-न-कंसो मिलेगी इसलिए 
मैने फेक दिया !' राजकुमारी ने कहा, 'मैने सोचा कि जितनी वडी मुझे की हैं उतनी बडी 
तो अब पिताजी करेगे नही, तो बहुत गयी थोंडी रही, इसलिए मैने कगन फेक दिया । 
सन्त कहने लगा कि इसलिए कि इतनी जिन्दगी मैने त्याग, तप में निकाली तो भव 
कहाँ भोगो के विषयो के बीच में जाकर फेंसूँ । वहत गयी थोंडी रही, इसलिए मत 
दिया ।' थोडी रही, थोडी रही उसे भी बचा लिया । किसने बचाया ? राजकुमार 
पिता की हत्या से बचाया राजकुमारी को भगने से बचाया। उस सन्यासी को गृहंस्थ 
वनने से वचाया। किन भावों ने बचाया ? थोडी रही, थोडी रही”। इस थोड़ी रही 
ने आपका भी वचा लिया और मुझे भी बचा लिया । 
क्रांध से बचा ले, लोभ से बचा ले, मोह से बचा ले, माया से बचा ले, पंचि 
इन्द्रियों के विपयो से बचा ले इसलिए बचा ले कि अब थोडी रही, थोंडी रही, थोडी 
रहा । वह थोडी कब पूरी हो जाएगी, इसका पता नही | अब तो छोड़ूँ, अब तो छोड़ 
जव ता छोड, किसे छोडूं ? जहाँ-जहाँ भी मैं चिपका रहा हें, उस छोड़ूँ । जहॉ-जहाँ भी 
मैने पकड रखा है, सत्ता को पकड रखा है, सम्पत्ति को पकड रखा है, अधिकार को 
हब "जा हूं, अब उन्हें छोडूँ, क्योकि बहुत थोडी रही है। उसको पकड़ूँ, जिसे आज तक 
बल ठ जे अक आज तक नही पकडा । सदुगुरु का आज्ञा को आज तंके 
नेयमों को आज तक नही पकडा | त्याग, तप, ब्रत को आज 
तक नहां पकडा। उनकों तो पकड़ूँ और जिनको पकड़ रखा है उनको छोड़ूं। घर में 
रहते हुए भी सन्यासी वन जाऊँ। घर में रहते हुए भी उदासीन वन जाऊँ। घर मे रहते 


55 मी त्याती-तपस्वी का जीवन जी लूँ। घर में रहते हुए भी किसे का अनुशासन नहीं 


तोड़ 
डूं।घर मे रहते हुए भी किसी को कटु शब्द न कहूँ । घर में रहते हुए भी किसी को 
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बाँसू आय ऐसी वाणी न बड़े । दया दे दू ? अधिवार की चाबी ”दू | सब स्वय जपन 
कर्मों व अधान हू । स्वर जम रहना बारें, रह । जस जीना चाहें, जीयें ) झितता खचना चाह 
खर्चे। जावरना चाहें बरें। मैं साठ वप वाहा गयाया म॒ साठ का हा गयी । बच तव' 
बअनुणामसन वरना, बच तव' व्यवस्था करना, बव तव' दूसरा व सत वा दुघाता, कब ठग 
गलत ढग से कमाना, वयारि वटत गयी, याडी रही। जावाम विगत जिल्‍मी में नहा 
हुआ ब* धूम अप थादी जिंदगी म हा सकता हैं, पर घव हा सत्रतता हैं? जब विचार 
भा जाए | कान-सा विचार जाय, कौन-सा विचार आ जाएं। नर वर उस टलित के घाट 
फिजिस दिए चत चत चल हागी । यहि यट भाव जा जाए यटिं प्रिवव जाजाए ता 
याद समय में वह काम तय झक्‍ता है जा पूरी शित्गी मं हमन नहा त्िया ) पर यह 
दागा बब ? झकिया भा यम बरें सुनना भी कम बरें सूघना भी कम करें स्थण शीद्धण 
वा रस सना भी बम बरें जौर ज़िल्ता वा रस भी कम बरं। पाँच इद्ियो वे विषया स 
विराम पायें । इन पाँचा खिडकिया का बद बरें मदवरें! बट करना मुश्तित है, पहल 
मल बरें | वही ऐसा नहां वि साठी-नाठा हां वही ऐसा न हानि जब भी कहा चमड 
से निपन्‍त हा। अब ता प्रभु परमात्मा स विपका। उसब' चरणा सनिपवा।। आत्म- 
शुद्धि 4 भाव जाआ। जब वीतनसी ज़िटलगी बची है, अपर ता इस शिल्गी या परमामा 
वे चरणों मे चढ़ा दा । पप्त मीरा न श्रोशप्ण के चरणा मं चटा दिया दम प्रवार इस 
बिल्गी वा प्रभु-परमात्मा ने चरणा भ चढ़ात हुए शिदया पा जलट आए 
जाएगा । 


बाय आ जाएगा आन” ?ै जब मति पलट जाएगी | मति पलट जाएगा ता गति 
भी पलट जाएगा । पर भाव पंतट जाएगी जब व्यवित जिंदगी ये महत्त्य बा|सममझ ल 
भर समय बम रह गया ह यह भाव आ जाएं। समय बम रह गया है। गम उररी 
हैं बम शम्री हैं, अवसर यटी हू समय घाडा है, म्हार था धर यात्री बरवानी बचा 
गाव!4 मूझ ता यह पहट बहुत ही अच्छा जगा। यपतितयाँ बहुत्त ही अच्छा खगा। 
मेटि साथ जा जाए ता वास्तय में खाला करन से पहुत खाता करन पामनह्ा 
जाएगा, है जाएा, सत्र चएफ से यह हट जाएगा 
यहू उठाहरण बटूस ठाव था वि बिराय वष् मयान खाता बास्स से परदूंज 
विराय मे मशान यो बावधय वम हा जाता है। साफ-सपाट मम हो जाता है। रगे 
रागा परता भी ब्यतित बाबर दत्ता है। छठ वी झाड़ू निताविया ब"्यर दता है। 
म्ब था? पर हा हैं, एव सातूम हूँ वि अद ता मुझ मशन खाती करा है। खाता हम 
कर्या है, निग्यित रूप से बरना है यट मात खाला बरना है) पव बरता है? पा 
महा । बडा शयी पादा रहा, घादी भा अब णाय। भांड लिए मा वारणे बजन मे भगे 
पु धाय | थे] 
*ए्र ८ न्मिडर १६८१ 


प्रदधन प्रमा/4 ३ 


४. आत्मदृष्टि : 'में कोन हूँ ? 


भाव हिंसा की जो वात हे, देखा गया है कि वह ब्राय जब्दों तक ही सीमित 
रह जाती हे | मानसिक, वाचिक, कायिक जो हिंसाएँ है, वे किसी चीटी आदि पर पाँव 
रखना आदि तो है ही, किसी को मानसिक अग्ान्ति|पीडा|स्तेश हो ऐसे जब्दों का प्रयोग 
भी हिसा है । यह मानसिक श्रेणी की हिंसा हे। मानसिक कष्ट जिसे पहुँच रहा है, 
हमारी वाचिक प्रवृत्ति उसमें निमित्त है। स्व|पर के सदर्भ में भी हमें इस बात को 
समझना चाहिये। यह जीव स्व-द्रव्यों की तो खूब देख-भाल करता है, किन्तु स्व-माग 
की जब तक देख-भाल नहीं होगी, आत्मभाव की जब तक चौकसी नही होगी, राग-ठेप 
के परिणामों से निवृत्त होने के क्षण जब तक प्राप्त नही होगे, तव तक भाव अहिंसा का 
परिपालन नही होगा । 


सव जानते है कि द्रव्य की भूमिका में तो हम अक्सर आगे बढ जाते हें, विस्तु 

भाव की भूमिका हमारी गृन्‍्य रह जाती है। जब तक यह भूमिका सूनी रहेगी तब तक 
द्र्य|सपत्ति रख कर भी हम परियग्रहों की सीमा नही रख पायेगे। ज॑से एक आदमी, 
जिसके मकान में आग लग गयी है और जब आग घू-धू करने लगी हे तब उन क्षणों 
में वह सावधान हो गया है। बहुत सारा सामान, बहुत सारे पदार्थ , बहुत अधिक मूल्य- 
वान्‌ वस्तुएँ उसने जलते हुए मकान में से सब से पहले निकाल ली है। दो-दस आदमी 
इसी कोशिश में हे कि कोई सामान जले इससे पहले उसे वाहुर खीच ले । भरसक 
कोशिश से कई बार में जितने पदार्थे महत्त्वपूर्ण थे उन्हे वाहर निकाल लिया गया है। 
अब मकान-मालिक समीक्षा कर रहा है और अपने अनुचर से पूछ रहा है कि अभी वक्‍त 
है कि तुम जलते हुए मकान में जा सको अत जाओ और एक बार फिर देख आओ कि 
कही कोई बहुमूल्य चीज छूट तो नही गयी है ?” जैसे ही अनुचर अन्दर गया और उसने 
कमरे में पाँव रखा दौड़ कर आ कर बोला--साहव, गज़ब हो गया, बडा गजब हो गया । 
अनर्थ हो गया | ! !” मालिक घबरा गया, हडवडा कर वोला-क्या हुआ ?! नौकर ने 
कहा-साहव , सामान सेभल गया, किन्तु मालिक खो गया '। गृहस्वामी ने पूछा- मालिक 
कक 5535 रे या ?! नौकर ने कहा-आपका वह लडका, जो तीन 
हे हुआ था ? उस ओर किसी का ध्यान ही नही गया । उसे किसी 


५४ प्रवचन-प्रभा 


ने उठाया हा नहीं। वह जल गया । सम तरह सामान सम्हल गया आर मात खो 
गया | 


बम्तुत मात्रिव ह ता हा सामान का काई उपयाशिया है आर मात्रिकः हा 
नहा है ता फिर सामान महत्वदीन है विवबुल वेमतलत हू । आत्मा है ता परार 
बा महत्व है और आत्मा नहा हैता भदा शरीर व हान वग फिर कया अथ ? 


हमने यही भूद की है । जज नहा, जनादि बाज सं। उस वात हमारी जा 
व्यवस्था है उस व्यवस्था म॑ चजुगति रूप जय जब हम॑ जसा शरीर मिलता है 
उसमे हमारा अह बुद्धि बन जाता ह, ममत्व वन जाता हैं और तदनुमार हम 
हरीर वी सुरक्षा, व्यवस्था दस माल तथा उमस सर्म्बाधत जडनचतन का भार 
सवार वा हुए अपना बतव्य समचन जगत हैं ॥ अब तव' हम रूयद शराएर रू हद बार 
बाई आमदप्दि बन का काम किया नहीं। मैं कान हूं यह विचार ता वनी 
जाया हवा नहां। जितना ममत्य, जितना लगाव जितना पपनापा हेमम था 
पत्ता सब माप्त इस हेह में उलभा रहा | ”स तरह घनिप्ठ|निवद्तम सपा इस 
जरीर वा हू) घह भा बार-वार वत्लता है।इम बताते महा चाल गरीर था 
जपबर ही हम में की धारणा यनात हैं। बाय एवं सदभ आयाधा वि इस 
जीव ने अनादिवाल सआज पर स्वयं का में के रुप २ हीस्यावार किया है 
इप स्वीद्त्ति वार वार्ज-नन्याई आधार हागा|है। विसा-त विसा स्वत से उसने 
अपना इस मायता था तापा जार माना है।वान-मा आधार है यह? पता, 
गत्ता सुदरता जम्याई चौढाइ, ऊंचाई, आपिर क्या जब भी ऐसी शिसा 
कगौटा पर वह मूल्यायत बरता हूं तय यह वसोटी दश्यमान जगत वी ही हाती 
है. गयावि' जादियाई दत्ा है वह जगत्‌ है अत जागतिया भूर्य हीं इसी 
प्ोटी है घुछ भी त्तय बरन वा इसीविए जगत्‌ मा आँख मे महत्वप्ूण दाने 
थी हर वाशिश इसवा है। प्रात है वि! वया जगतु थी दष्टि में महत्त्पूण बनो 
का प्रयण आत्मगयाण क्य भाग हा साता है? बया मालन्माय थी साधना इस 
एरहूं सभव हट 7 

देह स्थि। आत्मा वा समसने या लक्ष्य एस तर तद्दी झूम सता, वयानि 
जोएनित' व्यस्तवाआ पं बीच उस अयवाण हा यहाँ है साचन बा रे साय बा है विशर 
मरा या? रचि त्ा नहा है। 

मंतर बहुत बार ऊशश्रा ल्याहि आय भी उस देगी हूँ शियणरी वा 
एया भी तिनशी मदिं काया बुशरा संसद दिया लोग हैं ताहम उप सम्टाग सते 
हैं. पयाति शासान रुपया की झाए है यति इसगा शरह एप्शुश शितरा गांड विएर 
पता गया हा बाण बाप आरा ?ै एश लिए झाइ ही परे झरी शियु शय जीर 
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ने अनन्तकाल में भी आत्मा की उतनी कीमत नहीं की जितनी यह आज झाड़ू 
की कर रहा हे।सच पूछे तो ससार में जआात्मा-जैसी सनातन शवित्त के अलावा 
हमारा कुछ भी नहीं हे, क्योकि आत्मा के दो गुण-ज्ञान और दर्णन-उसके अलावा 
और कही नहीं मिलते, नहीं पाये जाते। ज्ञान गुण, दर्शन गुण यदि किसी का 
स्वभाव हैं तो चैतन्य का वह हैं। वह आत्मा का गुण है, किल्तु हमारा दुर्भाग्य 
यह है कि हमाराज्ञान गुण हर समय पर पदार्थों के निरीक्षण-परीक्षण में लगा 
रहता है। इस गूण के आधार पर वह जो भी इस दृश्यमान जगत्‌ में दिखायी देता 
है, उसमें ही राग्रात्मक और द्वेषात्मक परिणमन किया करता है, नये-तये प्रुदृगलो 
के ग्रहण भे आनन्द का अनुभव करता है। इसी आनन्द का नाम पुदुगलानन्द' है। 

हो सकता है आप सोचे कि महाराज तो बडा खरा बोलती है। भाई, 
सत्य-तो-सत्य-है और सत्य के निकट अब नहीं जाएँगे तो कब जाएँगे ? मात्र यही 
तो विवेक की जिन्दगी है । सुनो सत्य, सत्य है , यथाये, यथार्थ है !। केवल कथा- 
कहानी के माध्यम से या पाप-पुण्य की कहानी सुनते-सुनते यदि हमने कारण की 
ही कार्य मान लिया है, यदि साधन को ही साध्य मान लिया है, यदि सड़क का 
ही मकान मान लिया है तो काम कैसे चलेगा, कैसे चलेगा काम ? 


जब तक जीव शुद्धात्मदृष्टि से चिन्तन नहीं करेगा, तव तक कारण में कार्य 
की भ्रान्ति होती रहेगी, साधन में ही साध्य की. भ्रान्ति होती जाएगी। यहीं हों 
भी रहा है आज । व्यवहार और निश्चय दोनो की भेद-व्याख्या को पृथक्‍्त न 
मानते हुए आख्रव के दो विकल्प कर लिये है। आखस्रव के दो विकल्प है, दो बेटे 
हैं। एक पुण्य , दूजा पाप। नौ तत्त्वों के नाम है-जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आख्रव, 
संवर, वध, निजरा, मोक्ष । दिगम्वर परम्परा में सात और ज्वेताम्बर परम्परा में 
नो तत्त्वो की चर्चा है। वात कुछ भी नही है | दिगम्वर परम्परा में आख़ब में ही 
आतउग्य का समावेश कर लिया गया है, अलग रहने की जरूरत भी नही है। 
श्वेतास्वर परम्परा के आचार्यो ने वात को अधिक खोलने के लिए आख्व के दो 
भेद कर दिये है-पापरूष, पुण्यरूप। जो पापरुप आख़ब है वह जगत्‌ के प्रति- 
कूल रूप से जोडेगा और जो पुण्यरूप है वह अनुकूल जगत्‌ से जोडेंगा । आज इस 
शरीर को जो पचेन्द्रिय-रूप पर्याय मिली है, वह आत्मा को मिली है। यह पुण्य- 
योग से मिली है। आये सस्क्ृति, आर्य कुल, आर्य विचार, ये सब पुण्य-प्रकृति से 
ही मिलते है/मिले । व्यावहारिक सुख-सुविधा जो भी मिली है, वह सब भी 
उुष्य-प्रक्ृति के उदय की फलश्रृूति है। पॉँचो इन्द्रियो को जो स्वस्थ स्थिति है, वह 
भी पुष्य-अक्ृति कं उदय है। पुण्य-प्क्ृति के उदय से बहुत कुछ मिल गया पर 
एण्य को भी आखव का ही एक भेद प्रतिपादित किया गया है, इसीलिए आगम- 
वचन है कि पाप लोहे की मौर पुण्य सोने की वेड़ियाँ है; वेडियाँ है, बेड़ी दोनों है-- 
५६|प्रवचन-प्रन्ा 


एब' स्वर्गादि स जोड़ता है-एक नक आतनि स। एक तिप्रच सम एवं मनुष्य गति सात 
तीद्र पुण्य का फत भागन व जिए यह जाव हंवंगति मं जाएगा और उसस कम 
स्थिति का फद भागन व लिए मनुप्य-्गति में तीर पाप वे' फत्त सतना मे 
जाएगा और उससे कम वे लिए तियच-गति मं) माल क्‍्यहागा ? जय चारा 
गति से विराम हागा तथ । कक्‍व हागा ? जब यह जाव चारा गति व स्यनप को 
समयेगा और मानगा वि पुण्य व जितन निमित्त ह व सार जात्मचान का समझने 
केजिए है जात्मपुद्धि बा सकक्‍तन वा विए ह। द्रव्य भावशुद्धि के जिए है किन्‍्तु 
भाष पर हमारा दृष्टि न पडे भाव हमार जश्य मे न जाय आत्मा का जार हमारी 
रखान नदौडे जौरमात्र निमित्ता का वारणा वाहम मान लें घरम ता सताप ता 
हा जाएगा विःतु सत्य का समयन का रचि जम नही लगी । 


पुण्य और पाप होना आस्व व विकल्प है | -यवहार-नदृष्टि से पुण्य उपात्य 
है इस अथ म॑ विः पुण्य प्रदृति व उदय से जावन सुख वे आँगन मे आ खडा हुआ 
है देव गुर धम बे' निमित्त जुट गय शास्त्र-श्रवण मिल गया । देव-गुर वी 
आराधना वा सुयाग मिल गया। पर रस सब का बह उपयोग नकर ता? याग 
तो मिल गया व निमित्त भीसार सामन पड हैं जिनस आत्माका आत्मा था 
जान हां सकता है विशतु उपयाग नकरतो . इस पंचम वाज मे छठे गुण 
स्थान की स्पाना जीव वर सकता है क्ितु कय ? जय इसका जात्म-#॥शन वा 
जदय हो तय । आत्मटशन वा बात्त ता इस जीव को कभी अच्छी लगती नहीं। 
धमसभाआं म॑भा हम पाप पुण्य वा बथा सुन बर सोच लत हैं कि हां गया वाम 
महज ही और रूस्ते महा गया बाम | क्‍या आख्रव वा चचा हा हमारा उद्दश्य 
है? पुण्य मं आसवित यदि है ता पाप से घृणा हागी ही । पाप संधणा हागी ता 
पुण्य वी जासवित समृद्ध होगी हा। इस जाब ने जितना भी जानाह तिया है 
पुण्य की उस जवस्था में दरिया है जा वण रुप रस, गध स्पश वा अनुकूलता वहा 
नाती है । 

नये नये पुट्यवन्वाग पायार जाव मुस्थराता है। पुटंगत शब्ट पर सागें। 
जा पूण है उनता है. बिगडइता है बदवता है उसताो सता पुट्यवा है। वया है 
पुटागल ? पुटगन बह द्रव्य है जिसदा आवगर है जा तियायी द सता है। 
पुदूगत बहू द्रव्य है जिसम वण गघ रसपयायें है. कितु इतना सब हा बार था 
पुट्गल मं लान गुण नहीं है हणन गुण नहाहे। उटाहरणत नया बस्तर पहिलना 
मात्र पुदगत-ध्यवस्था है| फए्या रझा अनंत परमाणुओं बा समय्राय है। रणा स 
तन्‍तु और ततु स बस्त है सयाय-सरथ्र है। इस तरह स्वाघ बनता है। 
स्का बन बार पुदुगल इीड्रिया गा विपय बनता है! पुट्गल बा भी दा भद हैं- 
अणु स्वाघ। अपु कमी स्पूल दृष्टि का विषय नहा हाता। यहाँ तत्र वि बाई 


गवयन प्रमा[4७ 


स्कत्ध भी आँखों से देखे नहीं जा सकते। स्कन्ध किसे कहेगे-समूह को। जैसे उस 
सभा में इस समय भी कई परमाणु उधर-से-उधर दौड़ रहे है, किन्तु वे ज्ञानियो 
की दृष्टि में स्‍्कन्ध है। धूप है, छाया है, छाया के बीच में कोर्ड धूप की टुकडी 
है तो लगता ह कुछ छोटे-छोटे अस्तित्व उठ रहे है। वे जो उच्ते दीया पड रहे 


॥॥' प 


में मुस्कराने यानी राग करने का जो कार्य कर रहा है, वह जीव कर रहा हे, 
क्योंकि राग-भाव जीव में ही हे, भले ही यह उसकी अज्ञान परिणति है। दाग 
करने की शवित वस्त्र में नही हे। वह निर्जीव हैं। अजीव है। उसमें चेतना 
नही हें। अनुभूति नहीं है। ज्ञान गुण नही है। ज्ञान गुण आत्मा में ही है। 

आपने हजार का सूट पहिन लिया, किन्तु पहिन कर आप हीं मुस्करायेगे, 
सूट नही मुस्करायेगा। उसे कोई खुशी नही होगी। मिल को देखकर मिल मालिक 
को खुशी होगी कि ओह, मेरी कितनी वडी मिल हे !” किन्तु इतती|बह विशाल 
मिल कभी मालिक को याद करके मुस्करायेगी नहीं, क्योकि मिल में चेतना नहीं 
है, मिल में अनुभूति नहीं हे । वह तो मात्र एक पिण्ड है, पुदूगल-पिण्ड । ईट, 
चूने, पत्थर से बनी एक निर्जीव इमारत। इस इमारत को देखकर वही मुस्करायेगा, 
जिसका इस विल्डिग से सबन्ध है, ममत्त्व हे, अपनपा है, मोह हे, किन्तु विल्डिग में 
मुस्कराने की ताकत नही है । पुदूगल हे। जड हैं । अनात्म है। आत्मा नही हे । 

आपने हीरे की एक पचास हजार की वढिया अँगूठी पहिन लीं। अब आप 
भुस्करायेगे, किल्तु क्या अँगूठी मुस्करा पायेगी कि धन्य हुई मैं एकेन्द्रिय कि पचेच्द्िय 
हो उठी ? कदापि नही । 


सोने की एक फाँस यदि गिर जाए, एक तोला नही, एक चौथाई तोला 
सोना यदि गिर जाए तो आपके आँसू गिरने लगेगे, किन्तु दूसरी ओर मृत्यु के 
क्षणो में हजार-पाँच सौंतोला सोना छोड कर जाने वाला नही रोता। जाने के 
क्षणो में तो वही रोयेगा, जिसमें मोह होगा, आसक्ति होगी, किन्तु शव होने के 
बाद, जड होने के बाद, अनुभूति-शून्य होने के वाद, धड़कने बन्द होने के बाद- 
जो पिण्ड है, वह क्‍या इन क्षणों में उफ्‌ भी कर पायेगा? यूँ कि मेरा हजार 
त्तोला सोना बहुत मुश्किल से जूटा-दवा कर रखा है, किसी का अधिकार छीन कर 
रखा है, हिस्सा-बाँठ करके गलत ढग से हथिया कर रखा है--वह मेरे साथ इस 
क्षय नही जा रहा है। नाना पापकर्म करके कमाया होगा इसे और कमाई के उन 
05 3 कफ होगा। बहुत मुस्कराया होगा सिर्फ देख कर, पहिनने का 
से लेगी बह । कई लोग तो यहाँ तक के हर महाराज, रोज़ पहिनने 
ही ” इसलिए इसे नही पहिना है, नहीं पहिनते है। घिस 
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जाएगा सोना, इसलिए मात्र उसके दशन किये हैं मात्र उस्ते सब्रह में बाँध बर 
रक्‍खा हू, कितु सुनो, जय शरीर स आत्मा निकल गयी, अनुभूति की शवित निवज 
गया चान दशन-्गुणा सजा सपंत् था वह मिक्‍ल गया,पछी पिजरा छोड वर मिक्नन 
गया तव जया वाई वह पाया कि मरी जाखा का यह जा वित्डिय खडी है समा 
ठीवा से रंग शेगन वारा देना ? वया छुस क्षणा मे वाई वह सता वि! कितता 
सामान मैंन इकड्रा क्या, वितनी खुशी स॒इसे खरीदा-वसाया क्तिता वार बाजार 
से इम टोयानलाया 


बस्म है । वस वस्त्र वी जरूरत नहीं है पर पंया करेंनयी डिजाइन प्तात 
आ गया। रग पद भा गया। जमरत स अधिक भरा पड़ा हूं। पाइहन्वास, 
पच्चीस-ीस जाड़ें हागा। यो हा भरा पडी हैं। पर नयी डिजाइन आ गयी 
उस तालना ही हू। आज वे युग म॑ ता वस्त्रा वी ऐसी क्यालिटियाँ चद निवली 
हूँ शिः ३४ वस्मा मे सन भले टी फट जाए, कितु क्‍्यंडा मे फ्टया नेघदेंगा ॥ 
बहू बंटल जाएगा ।ममंय व प्रहार उस पर हांगे विश्ु जंव उस खरीदा था, 
जब वहे हजी ये” यहाँ ससिल कर आयाथा तबतता उस पुदुगव व प्रत्ति आफपण 
था विःतु आक्यण घटत घटात जब उस दा-तीन बरस पहिंन जिया तो मंत्र कप 
गया, ताबल्ता है दिटो किसी को। एव दा कहा अयन्र। उमर समय शस 
पुदूगत मे उस प्रसन्तता हुइथी अब जुगुप्मा हा रहो है। पहिंनने वी इच्छा नहीं 
है। बह रहे ह-फेंपः दो इस! | भय के प्रति आवपण हैं, इसलिए पुरान बे' प्रति 
घृणा है! जरूरत तो नहीं है. कितु इस जांव को नय-तय पुदगवा ३। जो 
मबपण है वह बार्वार तयाता परता हैनि य* खरीत ला बह परीद सा 
मंत्र सरीद ला क्‍्यानि ऐसा बरा। म॑ उस सुप मिलता हूं तयापि उस इसका पता 
नहा है वि ध्स तरह प्राप्त मुप वी उम्र वितती है चहू सितिने! दर ये लिए 
मिलता है ? थुछ क्षणा। के बाद बाई भी सुयर प्राय दुप या ऊर में बदत जाता है । 
हुप विपाद में बदल जाता है। संयोग वियाय में बलत आता है। समृद्धि में या ता 
चेल्ना रहती है या भाँतू खुशी रहती है पर जानें हम इस धुत सत्य था जि 
राग-द्रेंप या परिणामा से आगा मवया हो रहा है - स्व हिसा 


हमारी सारी बातें सर हिमा पर चत रहा हैं। बाइया में इस सूह्म स्व टिसा 
बंद सम बिना पर हिसा स बचने के भाव आय, शितु स्व हिसा से बन मी 
आव[रिय ययाल नहीं आया। स्पद्धव्य हिसमा सं बचत + भाष ता आत हैं शिशु 
धर भाव दिया पर्चा रा भाव वहा नात । लव कता भ्राव अदिया कप जीवन थीं 
उत्य नह होता सब तर सबर घाय वा प्रश ही नहा है। सतत पुष्य शिया है 
कौर इग पुष्य प्रिया मे भी मटि परिणामा मेंशुलता[पुमता है, परिणामा भ गादि 
आत्मदध्य है. परिणामों मं यति अभिमान राष्विय स्पीत्त है ता यद पुष्यन्वाध है 
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अन्यथा पुण्य सज्ञा हो कर भी सामान्य-मे-सामान्य पुण्य-बन्ध होगा। कभी-की तो 
पुण्य-प्रवृत्ति में भी पाप-बन्ध हो सवता है, यथा, दब अभिमान वा पुठ होता है, जब 
दिखावे का भाव होता है, तब किसी से प्रणसा पाने का भाव होता है । 

प्रशमा पाने के क्षणों में की गयी शूम क्रिया भी एकान्त सुख का बन्ध 
नही है, पाप काही अशुभवारी वन्ध है। इस जीव ने किया बहुत है धर्म; किन्तु 
धरम का मरम समझे विना क्यिे गये धरम से कल्याण नहीं होगा। बहुत किया है 
इस जीव ने, कम नहीं किया है | कई प्रकार की साधनाएँ की है) कई तरह से 
शरीर को सुखाया है। कई प्रकार की तपण्चर्याओं से काया को क्ृभ किया है। 
अपने प्राणों को ब्रह्माण्ड में स्थिर किया है। आसन जमाया है । हठयोंग फिया है, 
किन्तु आत्मलक्ष्य के बिना साधना अधूरी-की-अधूरी ही रही, क्योक्ति वह लक्ष्य नहीं 
आया, जहाँ भाव की प्रधानता है। भाव से जो पुण्य-क्रिया है, वह मोक्षार्थ नहीं 
है, आत्मकल्याणार्थ नही है। आत्मक्ल्याण के लिए पहले तो जीव के स्वरूप को 
समझना होगा, फिर पुदूगल का स्वरूप जानना होगा । जब जीव और पुद्गल के 
स्वरूप अलग-अलग समझ में आ जाएँगे, तब मत में विवेक आयेगा . ओ हो, मैं 
अनादि काल से स्वयं अपने ही परिणामों से अपने आत्मस्वभाव का घात कर 
रहा हूँ, अपने ही परिणामों से अपने ही स्वभाव का घात कर रहा हूँ। किसी 
ओर का नही, अपना क्षय, यह किन निमित्तो में कर रहा हें ?” निमित्त क्या 
है-सोना, चाँदी, धरती, धन, कुटुम्व, सतान, पत्नी? ससार में निमित्त जितने भी 
है, उन सब में यह जीव राग-द्वेष के परिणाम करता ही रहता है। राग-हेप के परिणाम 
हर-हमेश चलते रहते हैं । 

राग-हेप के जो परिणाम है, उनसे ही आत्मस्वभाव का घात होता है। 
इसी से घातिया कर्मो का वन्ध है। घाती कर्मो दा यह बन्ध जीव निरन्तर करता 
आा रहा है; ऐसी स्थिति में आत्मा का जो सहज स्वभाव है, वह प्राप्त कैसे होगा ? 
प्राप्त कैसे हो, प्राप्त होने का प्रयत्न ही नही है, क्योकि उसे अभी तक समझा ही 
नही है, समझने का कोई पुरुपार्थ ही नही है । 

यद्यपि पानी का स्वभाव शीतलता है, किन्तु अग्नि के सयोग से उसे अलग 
करे ही नतो फिर उस शीलता का अनुभव कैसे होगा ? क्रोध, मान, माया, 
मोह, लोभ-ये आत्मा के स्वभाव नही है, विभाव है, उसके धर्स नहीं है, अ-धर्म 
हा जीव ने इसे कभी समझने का पुरुपार्थ ही नहीं किया । सूत्र कण्ठस्थ 
कर लिये। सूत्रो का शब्दार्थ समझ लिया, और कहने लगा मुझे इतने सूत्र याद हैं, 
सा पकड़े याद है, मुझे इतना याद है, मुझे उत्तना याद है। मस्तिष्क को 
2 अहम 2 हम बडा करिश्मा नहीं है । शव्दो को रट कर 

१ करता भी लाभकारी नही है। ज्ञानियों उन पण्डितो 
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कोचानी नही कहाहै जि हें जाता का पान नही है। आत्मचान के बिता बाह्य 
नाम अचान ही है, क्‍्याति वह लहम्‌ कादाएग है । यक्ति जितना पण्डित बनगा 
जितनी विद्त्ता उसमे आयेगा, जितना अधिवार उमर मिला, सत्तान्सम्पत्ति से 
जितना चह जुड़गा उतना हा यदि आत्मगान उस नहा आयगा ता थे मंद मिफ 
अहम व वगरण बनेंगे इसीलिए चातियो न बह है कि मद के आठ प्रकार हैं- 
जातिमद कुलमद, स्पमद ऐकव्यमट तपमद, चानमद आादि। यहा भी चानिया ने 
पक्षपांत नहा किया है। उहेंनें ऐमा नही किया वि समारिया से कह लिया वि 
तुम्हें मल हे आर त्यामिया स॑ बहे दिया कि तुम्हें मद नहीं है। चानमद तप 
मद उनकी निष्पक्षता वः प्रमाण है। तप का भी मद दता दिया क्‍्यांबि तप बचे 
स्वरूप व समझे बिना जा त१ किया जाता है. चहनी भहम्‌ वा कारण बनता 
है। तप बरना अच्छा है। तप बरना जरूरा हू। मरा आशय समकिये ६ टेबल 
शब्दां को न पवडिय | तप करना जदरी है। त्तप विजग भा प्रमुख. वरण है । 
छप ब'स वाषध्ठ को चिनगी|प्रजल चिनेगीं बने कर जला डाजता है। वह जररी है। 
बहुत जत्री हे पर _प वें स्वरप वा समस कर जा तप वरताहै उत महम 
नहीं हाता भौर जा उस प्रगर समझें करता है, उसब॑ विए वह अहेम्‌ वा मुख्य 
बारण हूं। वाई तप के लिमित्त सम भी. प्रण्मा वा भाव रखता है । प्रणगा 
वा कर प्रसस हाता है। तप विया और उमरे स्वटप वा नहीं समता. दुभाग्य 4] 
भच समयगे ? वह कौन-सा जम हांगा 7? बह कान-सा जावन हागा ? बहु 
बौत-सा अवसर हागा? तखचारासी सानिया से यदि सर्चाधिवा विवमित वानतन्तु 
इसे मिले हैं तो इस मनुध्य-्जायन म। मही जावन है जिसम श्रेयस्पार घुठ हम पए 
भकते हैं, वितु उर्रे कस ? 
बार संत्त हैं। स्वनल्या और परनटया व सम्यनव-्योध से। स्व॑मा कौर 
परढ दया व स्वरूप था| समझें बिना हा हेश समर आत्मा वा घात हा रह 
उसवा स्वरूप देंद' रहा हैं॥ हुए समय आत्मा की हिसा है अपने हा रागन्दरप मे 
परिणाम व बासरण ६रागन्प वा जा परिणाम ना रह हैं वसव दश्यमाव जगत 
ब प्रारण आ रह हैं-सयाहि इस जीवन न उाहँ हा महत्वपूण मान खदा है) डुसत 
उम्र संदग] मैं रूप में स्वाचार कर लिया है । विस रूप मं? एक अवस्था विशप 
में। जवस्था विशेष में। ग्रद जरसस्‍्था विशेष वम-व्यवस्था है | महू यवस्था ता 
परियताशात है. उत्तता रहता हैं। इस बदतता हुई अवस्था या हां वह मैं” सूप 
मान रहा है। 
एक जीटी थी स्‍्वय का जातती हू कि मैं चादी हैं । एवं मच्छर भी 
मानता है वि वह मच्छर है। एक घाड़ा भो अपना स्थिति|हैसियत को जाए हू 
कितु मैं मनुष्य हू मैं मनुष्य हू बेस इतना ही रट हैया इसब जागे नी पुछ 


प्रवचन प्रमा|।$१ 


है । मै मनुष्य है! बह कथन तो काल-सापेक्ष है। यह तो पुण्य-प्रकृति का उदय हो 
गया। यह तो पचास-साठ साल की जो नियत यात्रा हैँ उस आधार पर हमने 
माना है । 


यदि आपसे पूछा जाए कि आप यहाँ कब से है? तो आप कहेगे-मैं यही 
रहता हैँ । 'यहाँ रहते है यह काल-सापेक्ष कथन हैं। यहाँ तो अब है, किन्तु आप 
पहले भी थे, कभी नागोर मे रहे होगे, कभी जोधपुर में रहे होगे। तव भी आप 
थे। वहाँ भी कभी किसी मकान में, कभी किसी मकान में, आप रहे होगे। मकान 
बदला होगा, किन्तु आप नहीं वढले। यदि आप बदल जाते तो अनुभूति किसे 
होती ? अनुभूति की जक्ति आत्मा में है इसलिए अनुभव के वल पर आप बॉल 
रहे हैं कि मैं पहले वहाँ था। पहले वहाँ नोकरी करता था | पहले इतनी तनव्वाह 
मिलती थी। अब इतनी मिलती है। पहले मेरा कार्यक्षेत्र यह था। अब यह हैं।' 

एक व्यक्ति ने कहा महाराज, आज से दस साल पहले तो मैं इतना ही 
सोचता था कि मुझे यदि पाँच सो रुपये प्रतिमास मिल जाएँ तो उत्तता काफी हैं, 
किन्तु आज मेरी हालत यह हे कि दस हज़ार रुपये महीना सहज ही वैक-बैलेन्स 
बढ जाता हे, तथापि मन कहता है कि वैलेन्स और वबढाओं और वढाओं । विचार 
बदल गये, भाव वदल गये, किन्तु भावो/|विचारों को जानने वाला मौजूद हैं| विचार 
तो क्षण-प्रतिक्षण बदलते हैं, किन्तु विचार बदल गये, विचार वढल रहे हैं-ऐसा 
अनुभव करने वाला तो ज्यो-का-त्यो विद्यमान हैं। यदि विचारों के साथ विचारक 
भी वदल जाता है तो वह विचारों को जानता था यह आज हम कैसे कह णत्ते ? 
नहीं कह पाते। विचार-वदलते रहेगे, अनुक्षण बदलते रहेगे, किन्तु इन्हे जानने वाला 
जो चैतन्य है वह नहीं बदलेगा | वही तो ध्रुव है । 

इसे जानना ही आत्मा का ज्ञान है । इसे समझना ही आत्मा का ज्ञान है। 
इस आत्मज्ञान की भूमिका में हम यदि इस मनुष्य-जीवन में नही आये तो ज्ञानी कहते 
है, आगम कहता है कि “मनृष्य-जीवन पाया और अकारथ खोया । पाया और 
खोबा | इससे अधिक कुछ नहीं किया ।” क्यों नहीं किया ? क्योकि जगत्‌ के, दृश्य- 
मान्‌ जगत्‌ के, आकर्षण में ही वेधा|जकड़ा रहा | धन-धरती को बटोरने में लगा 
रहा। दुनिया की आँखो में महत्त्वपूर्ण बनने के भाव में वना रहा । 

अमुख समस्या है कि आदमी उसे जितनी ज़रूरत है, उतना नहीं, उससे 
बहुत अधिक प्राप्त करना चाहता हैं। जरूरते, देखा जाए तो, बहुत क़म है। मैंने 
एक व्यक्ति से पूछा आप स्वय अकेले है। आपने अपनी ज़िन्दगी में कमाया भी 
खूब हैं। आप खुद कह रहे हे कि इस मोहल्ले में आपके पास चार मकान है और 
हरेक मकान में तीन-तीन खण्ड है। एक-एक खण्ड में छह-छह कमरे है ।” मैने वात 
जाग वढाते हुए सहज ही पूछा आप लेटते कितने कमरो में है ? कितने कमरो 
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मं ठाँग प्सारत हैं? आपकी जरूरत शितिनी है? बोजा महाशज, मरी जब्णत 
जितनी है यहू काई बात हुई। कितनी जमरत है? एबं चमर ने एड चौथाई 
हित का मुझे जल्रत हैं। असल मएवं कमर को चाया भाग भी मरी जग्रत 
से बधिक है। बहा बठता हूँ ता ऐसा जयता ह वि उमन्न ही दा आादमा और 
समा सवते हैं ॥ साता हुआ तो चौत्रीसा घण्टों में बमुश्रिन छह-सात पण्टे। इस तरह 
एक वमर की एक चायाई धरती उसके काम जाती ह।भवान शितन हू? चार। 
तान-लान ख्ण्ट, हूर खण्त मे छह बामर, बुत कमरे हुए बहत्तर । यह जररत 
हुई | । । कया "स ज़रूरत पह़ेंगे? दयादि' जनरत मे जधिय' सपना पाप है।जररत 
पाप नहा है। उसने जहरी समझा यह झलरा समया जि मैं दुनिया वी मशर भे 
महर्वपूण व्यविन हूँ. प्रनू। मदन सुटटर वार व्यवित स्सतरिए नहीं बनाता वि 
उसपर मेने छुश हु सवपन ता वस्तुतत वह इसजिए खुदर उनवाता है गि' उसने 
माहल्ल व लाग जानें वि इतना|ऐिसा सुंदर मवान विसी दुमर वे पास नहीं है। 
यठ जाव जरूरत मे बपरण बमनवाधन बहुत कम बारता है बिना छरूरत अधिता 
भरता है। चहुत सार वस्त्र वह इसलिए खरात्ता है जि जब दी मुर्स सभा 
सासायदा मे जाना पड़े ता हुनिया मर बस्मा वा दख वयात दघ्टि सास पर 
है मात्रिकः पर नहीं है. दृष्टि सामान पर है स्वामी पर नहीं हैं ३ यि स्वामी 
पर दष्टि था जाए ता वह मात्र मान के पाछ नहा पथ रहगा। 


मवपन गा। भी व्यवस्था हागी मकान थी भी सफार्ट होंगी पर मातिय की 
भूजा बार नहों। मालिक व अपनी जगह है. भाविया बह जपना स्यवस्था है। 
मसंवान थी अपनी जगह है. "उसी अपनी व्यवस्पा है । नौरार नथाहर आ बार 
मेट। साहब गजब हो गया बड़ा गझय हा गया ! आदा सान या भम्भाजा 
शाही मां। सम्माता, तिजारी वा भी खाए कर निराला शिउ लाने सात कय वह 
मासूम|नहा बच्चा जा भविष्य से घर८ शा मात्रिश बना। खोंगयों । सामभाव 
सम्भाता शरीर सम्माश मुठम्व सम्भाता समझा सम्भाता टत्रान सम्भाजी फिल्लु 
उसे आयी मावित को नहीं सस्भाल सर्वे बयावि व्वट्म नहीं था ६ बह हुशन वेपजिय 
ता बह ग-टाहम पहाहै। सामयिक वाजिय-टात्म न है। हमे मिनिट ध्यात भार 
सीजिय-दमद नहीं हैं। बहता हैं-अर साहेब आप नहीं जाया में बड़ुत चंदा 
बिजागमत हैं। बहुत मारे प्रतिप्यित ध्यापारा हैं। आप नहा जाना-अनाब मुप्न 
छुरटा) पहां है फ्योति मरा हष्टि भे यथी मरत्यपूण ह जिस मैंने मर क्यूण 
माना # । 


भाई सुना सुत्यु जे क्णा मंभा सुपर मौद् रे साष्डया रिमुप्त वाद नहां 
है. क्मन्सक्‍्ग मुझ सुस्त तो शाप हमाकयारि भर पास समय ही नये है। नस 
धमरुष्भा जा बढ़ लिया भूता है। का पराआ हा इस प्रशाण| #॥३ बाला हू 


अवचन प्रमा/६३ 


था कोई आत्मजुद्धि की बात्त करता हो, उस आप जैसा टके-सा रखा उत्तर दे देते 
हैं, क्या ही अच्छा हो कि मृत्यु को भी आप ऐसा ही जवाब दे। उसे भी कह दे 
मैने जिन्दगी-भर जो इतनी कमाई की हे, वह क्या तेरे साथ चलने के लिए की है” 
क्या इतना जो मैने अजित है, यहाँ छोड जाने के लिए कमाया है, इतना पाप जो 
मैंने अपने सिर पर लादा है इन पदार्थों के समहण में तो उसे क्‍या वे लोग भोगे जो 
मेरे पीछे छूट जाएँगे? मृत्यु, जा किसी और के पास चली जा !! किसी भिखारी 
के पास चली जा, किसी फकीर के पास चली जा, किसी साधु के पास चली जा, 
किसी कंगले के पास चली जा, क्योंकि वह मरे तो क्या, और जीये तो क्या, 
मेरे पास क्यो आयी है? देख, मैने तो इतना कमा लिया हे कि इसे सौ वर्षों तक 
देख कर भी मन नही भरेगा ।' 
व्यक्ति ड्रॉइगल्म के दशेन कर उत्तना ही खुण होता हे, जितनी आत्मा 
भगवान्‌ के दर्शन से प्रसन्न होती हैं। उसकी आँखों में इतता खिंचाव/आकर्षण होता है । 
क्या साहवी है, किन्तु हें किसकी ? यह तो एक अवस्था हे । एवः पुण्यकर्माशित उपलब्धि 
है। जीव हमेशा-हमेशा इस अवस्था में नही न्हैगा । पर यह जीव, यह तो स्व-भाव को, 
आत्मस्वरुप को समझे विना ससार के बीच राग[दिपात्मक सम्बन्धों को ले कर खडा 
है। हर समय भावहिंसा कर रहा; क्योंकि नये-नये पुदूगल-आकर्पणों में इसका 
रागभाव जो है || पुराने पुदूगल-रूपो पर इसका हेपभाव है। भोजन के समय 
पुदूगल की एक पर्याय है, एक व्यवस्था हैं । उस व्यवस्था को जीभ पर रखते समय 
कितना मुस्कराता है, कितना उत्लखित होता हे ? चाहे दही-बडे हो, चाहे गुलाव- 
जामुन, चाहे रसगुल्ले-पुद्गलानन्द ही तो है । उसके पास आनन्द की इससे अधिक 
पहिचान नही है । यह उसकी सीमा है। 
उसे इसी में आनन्द है कि नये वस्त्र पहनूँ, नये जेवर पहनूँ, नये पकवान 
खाऊँ, नये मकान में रहेँ। मान प्राप्त हो, महत्त्व मिले, इष्ट|इच्छित मिले, आशाएँ 
फलित हो, मात्र इस/इतने को ही वह सम्पूर्ण जीवन का सार समझा है|समझता हैं। 
पर एसी स्थिति में उसने कभी अपनी आत्मा पर दया नहीं की, और जब तक 
वह कंपनी जात्मा पर दया नहीं करेगा, जब तक अपनी आत्मा को राग-द्वेप के 
परिणामों से बताने के भाव उसमे नहीं आयेगे, तव तक उसका यह मनुष्य-जीवन 
सफल-सार्थक नहीं होगा । यदि इतना वह नहीं कर पायेगा तो राग-द्वेष के परि- 
णामो की गठरी सिर पर रख कर विदा हो जायेगा। अन्तिम क्षणों में सिवा एक 
सूक्ष्म जगत्‌ के, पाप-पुण्य की अतिसूक्ष्म फिल्‍म के इसके साथ कुछ नही जाएगा । 
दो कप सृजन होगा और फिर उसी नयी अवस्था को आत्मरूप मान लेगा। 
3 6 कक कक की कोई स्थिति नही बनेगी, कर्म-भोग की एक अन्तहीन 
जसे कभी भी काट पाना सम्भव नहीं होगा। 
-उन्‍्दौर * २१ जनवरी १६८२ 
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अ आत्मशुद्धि चैतन्य-जागृृति 


एक दिन एव व्यक्त न एवं दुवगनदार से पूछा विः भाई जब भी मैं जाता 
हू, तुम सान वः जेवर की वात बरत हा। दिखते हा ता सात के जेबर आर खरीदते हा 
ता साने व ज़मर | रस पर. उसने वहा यह क्‍या काइ 7 वात है या कार्ट वी वात हें ५ 
मरा व्यवसाय ही सान या हू। 


जिसवा जा व्यवसाय होगा उसवे' पास बहा माल हागा। जंड-जगत का बाजार 
ता बचत विस्तत ह बहुत व्यापक हू। सवत जड-जेगत का हा परिचय हाता है। चाह 
बडे की दुवगन पर जाटय चाहे सान की दुवान पर जाइय। चाट बाज्ञार म॑ जाइये 
चाहे कहा जाइय। पही न-वही जड-जगत्‌ स ता हमारा सम्पक, हमारा सम्बघ निरन्तर 
रहता है। 


सत्सग-सभा म॑ आत्मचर्चा हाती है। बहाँ चेतना था महत्व हैं। चहा चेतन का जागत 
मरन का बात हाती है । चतन का समचन वी बात हांता है. क्यावि' आप,जापका भूल 
गया इसमवया मधेर! यह जाब स्वयं का भूल बठा है। जाज स नहीं अनादि 
बाल स भूल बठा है सचाइ यह हैकि इसक विना यात्रा नही, इसक बिना शरीर का 
सक्तियता भा नहा है। दसव बिना पदार्थों का निरीक्षण और पराक्षण भी नहा है। इसब' 
बिता ता जगत मे बुठ भी नहीं है। जगते हमार भातंर हू । जगत हमार अदर हू। हम 
बार व' जगत्‌ को ती खूब देखत ” उस पसंद भी करत हैं नापमाठ भा बरते हैं. किन्तु 
स्वप वे' मात्र जा जगत्‌ है उम्र जगत्‌ का हेमन नहीं जाना। उस जगत्‌ का हमन नहीं 
पहचाता वि जिसता हमने जितना जाना है उसा जगत्‌ वे जाधार पर हमारी वाहूर वी 
यह यात्रा है । उसके जिए हम खूब सचत हैं खूब सावन हू। जमे ही वादल हुए जस 
ही ठली हवा चला, बुठछ वपा हुई मैन स्वव न भी साचा कि प्रद्ृति अनुकूल नही है तो 
जान वाजा न भी बहा कि महाराज प्रति जनुकूल नहीं ह्‌। यह सर्गी वार मौसम है। 
यहि आापफे स्वास्थ्य म॑ गड़बड़ हो जाएगी तो घ्यान रखना पडेगा, व्यावि' व्याख्यान का 
वायक्रम निश्चित हू पच्चीस। मैंन +हा बिलबुल ठीक बात है । में सावधान हुई | 
यहाँ तवा वि वाशिश का कि जुकाम जलता मे जल्दा ठीक' हा जाए। 
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कहने का तात्पय यह है कि प्रकृति हमारे शरीर को प्रभावित करती है। उसका 
हमे वरावर ध्यान है। उससे बचने के लिए हम जागरुक भी है। वाधक कारणोी से बचते 
है, साधक कारणो को उपयोग में लाते है। सर्दी से वचना हों तो, यह भाव बराबर रहेगा । 
गर्मी में गर्मी से बचना, यह ख्याल बरावर रहेगा, क्योकि णरीर के स्तर पर जीने वालो 
के लिए शरीर महत्त्वपूर्ण है और जव णरीर महत्त्वपूर्ण है, शरीर के प्रति रागात्मक भाव है, 
शरीर को ही मन-वुद्धि से माना है। गरीर ही सव कुछ है तो शरी र-बुद्धि से पूरी ज़िन्दगी 
हर जन्म में हमने जीयी थी। अनन्तकाल की यात्रा णरीर-बुद्धि के आधार पर चलती रही' 
है। इससे शरीर की प्रकृति के लिए जो अनुकूल है उसे पाने, और शरीर की प्रक्षति के जो 
प्रतिकूल है, उससे बचने का प्रयत्न वराबर होता है, पर क्या कभी हमने विचार किया कि 
शुद्ध आत्मा-स्वस्प की प्राप्ति में क्रेध बाधक है, मान बाधक है, माया वाधक हैं, लोभ 
बाधक है। यह हास्य रति, अरति, शोक, भय,जुगुप्सा जितने भी विभाव-भाव है, 
ये सारे ही आत्मशुद्धि में वाधक है। शुद्ध आत्म-स्वर्प की प्राप्ति में वाधक है तो क्या 
इन्हे वाधक मान कर हमने इनका त्याग करने का विचार कभी किया है ? क्या आने से 
पहले इनके आने को हमने नकारा है? क्या आने के क्षणो में हम सावधान बने है ? 


वर्षा आती है तो हम सावधान हो जाते है कि एक-दो ऊनी वस्त्र और ज्यादा लपेट 
लो इस णरीर पर, कही सर्दी न लग जाए । और गर्मी में यदि पसीना आता है तो परे का 
उपयोग कर लेते है। वातानुकूलित कक्ष (एयरकडीशड रूम) का उपयोग कर लेते है 
कूलर का उपयोग कर लेते है कि शरीर को पसीना नही आना चाहिये । उस प्रतिकूलता से 
बचने के लिए कितने उपाय हे, क्योंकि शरीर मे ही आत्मबुद्धि है। शरीर केन्द्र-विन्दु 
है। शरीर के इ्द-गिर्द ही हमारी जीवन-यात्रा होती है, किन्तु जानी कहते है कि केवल 
मनृष्य-जिन्दगी में ही आत्मा के महत्त्व को समझा जा सकता है। आत्मा का मूल्याकन हो 
सकता है। आत्म-स्वरूप की प्राप्ति मे जो बाधक भाव है, उनसे बचा जा सकता है। 
पर अभी हम आत्मसाधक नही हैं । अभी तो हम इन्द्रियो के साधक है, हंम विषय-कपषायी 
के साधक है, हम वाह्म-जगत्‌ के पदार्थों को प्राप्त करने के साधक है। इससे हमारी 
साधना उधर-ही-उधर चलती है। साधक तो है-पॉच इन्द्रियो के विषयो की पूर्ति करते 
के, आत्मशुद्धि के लिए हम साधक बने कहाँ है ? अभी तो उस ओर हमारी रुचि ही नहीं है । 
वहुमान ही नही है। महत्त्व ही नही है। मन मे भाव ही नही है कि मै सिद्धो के वश का हूँ । 
मैं वह चैतन्य शक्ति हूँ जिसका ज्ञायक स्वभाव है और यदि उसके अज्ञान का आवरण हट 
जाए तो तीन लोक को तीन काल को एक समय में जान सके, ऐसे निर्मल ज्ञान की प्यार 
वह है। 

सारे जगत्‌ को जानना और देखना, यह आत्मा का मूल स्वभाव है, मूल गुण है। 
इतती उसकी निर्मलता है पर उस आत्म-शुद्धि को मै उपलब्ध करूँ, ऐसे भाव आते ही 
नही है। आये नो उतकी रुचि बने | रुचि हो तो फिर बहुमान बने, जगे। वहुमान जगे 
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तो प्रयत्न करें। मीतर जान वा प्रयत्न वरें। अपनी ही आत्मा व शुद्ध स्वरूप को प्राप्त 
बारन वा प्रयत्न बरें और यदि यह अतयात्रा प्राग्म्भ करना है ता फ्रि बुछ समय वे 
जिए इस शरीर वी सारी सिटक्या बद बरा | उनम से झाँवना भी व करा। बालता 
घाद बारा। सुनना बाल करा । सूघता बद व रा। स्पशन इद्िया क विषय को भी बद 
करो और पाँच चीद्राया रपा खिटतिया का वह बरज पीतर बठ आत्मदव वा जगाआ । 
जागा, जागा, जागो। चतय वो ज्गाआ। जागन वा अवसर हैं। जायने का समय मात्र 
मनप्य पयाय है और विसा जिटगी मे नस चतना का जगान याजा भी नहीं मिद्रेशा औौर 
चताय मे पागन व भाव भी नहा जगेंग। वहा नहा गगेंगे। मात्र मनुष्य जि लगा है। पर 
उस एकमात्र मनुष्य जिलगी वा जा जात्म तयाण के जिए भहत्त्वपूण ह *म जीवत 
मठ त्वपूण मही माना । नहा माना यहा ता मिश्यात्य है । यही ता इसका अचान है। और 
अतान आज से नही जन ते बाज से है । कया वभा माह या नीट टूटेगा ?े बया अभी बाह्य 
आत्मा वा वाय छूरेंग रे क्या जत्मा जतभवि भ जाएगी। 


भागी बहत 8 तरी शवित कम नहा हैं। तरी शक्ति इतना है वि वह 
सार समार की शक्ति वा संचालन यार सता है) आज अणु-अगतू का वा शक्ति 
आर प्रयागामव' सप रतिया है वह विसन दिया हं? इसी चताय ने टिया हू। आज 
लाट वा जावाश में भी उड़ाया ह ता क्मसिन उडाया है? जिसा शव ने नही 
उड़ाया # इंसान न उड़ाया है। इस आत्मा का हा यह शक्ति है त्रि इसने दिना 
भा दूरी का घण्ठा भे बतत टिया है। आर विटश मे भी कुछ हा मिनिटा मे 
बात कया दा ह। और अब ता आगे एवं एसा भा आविष्वार हुआ है या हा 
जाएगा वि' जहाँ चहरा भी टिखाया दगा जार बात भी हा सबंगा। आवाज हा 
नहीं सुनाया ढगी अपन प्रिय व्यवित का अपन पररिधार के व्यक्ति का आँखा सा 
हुख भी सेंगे। यह सारी शवित बह अणु-जगत्‌ बाग जितना भी आविष्कार है 
अभु पत्त का जितना भी प्रयागात्मवा रुप है उस सगाठब कौन ह ?ै उसका चाना 
कौन है? महा आमा किस्तु चानिया ने उस चाने वा 'अतान वहा जा बधलत 
परनटारों गा विषय #रता है। चानिया ने उसे चान वा थाने बहा जा भान 
भात्मा मे रहता ह। आत्मा वा ही चानापयाग है विशी और था पहा हैं विन्तु 
आत्मा बा भातापयांग जात्मा ही नहीं खहता। जात्मा का हां चाय नहां बरता। 
व्ट ता ज्ञान हर समय मर रहा है। कभी चॉटी व भावा का चान बार रहा हैं 
कमी भात्र व बाल्यार मा भान बर रहा है वा पीतलन्ताँव व भाव सुन रहा 
है। ना माना वा वर्मा दुयाना का, कभी हाट-हबतिया वा। कभी रंग वा 
माभी रूप बय। यह चान परनपटार्थों वा हा कर रहा है। पर पहायों में हा इसबा 
ज्ञात बटा हआ है। चांदीस घण्टा मे बा एसा मिनिट है नि! जिम समय हमारा 
चान नतता स्वय वा भात कर / हर समय-अपान अशात। दूर समय जंडन्श्त 
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में इसकी मति लगी रहती है और हर समय राम-देप के परिणामों में बह जीता 
है, जबकि ज्ञानी कहते है भाव-निद्रा त्याग कर, भावों में ही जाग जा, माव-निद्रा 
त्याग कर भावों में ही जाग जा। चैतन्यचन्द्र सोता क्‍यों है? जन्म-मरण टाल। 
चैतन्यचर्र सोता क्यों हैं? यनम-मरण ठाल | सिद्ध-सम सुर तेरा, नहीं तू कगाल। 
यह ज्ञानियों का आवाहन हे। ज्ञानियों का समेत हैं। वे दावे का साव कह सटे है 


विश्वास के साथ कह रहे है। सिद्द-सम सुख तेरा-न्‌ पहचान तो सही। तू विचार 


तो कर। तू किसी क्षण इस बात को मान तो नसहीं। पर नहीं, नहीं। नहीं 


अलन्‍क 


है, जो फूटने वाला है, जो छूटने वाला है, उसे खूब मानता हैं। उसमें खूब ममत्व 
करता हैं। उन सयोग-सम्बन्धो में खूब रचा-पचा है। जानता है वि! बह परीर 
जनमा भी है, जानता है कि शरीर जलेगा भी, फिन्तु उसमे उसका खूब मोह है। 
उसमें इसकी खूत्र रागात्मक वृत्ति है। उसके पालन-पोपषण में सृव मणगूल है और 
इस शरीर से जो सम्बन्धित है, उनके पीछे बह पागल है। 


जब ज्ञानी बहते हू कि तू पागल है, इसलिए फ़ि तूने अपने-जापकों ऋणी 
जाना ही नहीं। दुनिया की तूने चिन्ता की, दुनिया की तूने साल-सभाव की, 
किन्तु कभी अपने-आप पर भी विचार किया? विनार हो नहीं करेगा तो प्राप्त 
कहाँ से करेगा ? श्रीमद्राजचन्द्र ने कहा-कर विचार तो पाय। प्राप्त कर सकता 
है। प्राप्त करने की योग्यता हे। अधिकार है, और वतेमान में तथैव सयोग है। पर 
यह जीव तो रचा-पचा हे। इसे अवकाश नहीं हे। समय नही है। इन्द्रियों के बिपयो 
से छुट्टी नही है। खाने के प्रकारों से छट्टी नहीं हे, पहनने के नित-नये वस्त्रों से 
छुट्टी नही है। जो कुछ सामान है, उसे सजाने और सेंभालने से फुर्सत नहीं है। 


इसे फुरतत कहाँ है? जहाँ इसका राग हे, जहाँ इसका ममत्व है, जहाँ 
इसका बहुमान है, जिसको इसने अपना माना हे, उन सबके लिए तो खूब समय 
है। पूरी जिन्दगी हे, किन्तु समय स्वय के लिए नही है और जब अपने-आपकों 
विचार ही नहीं करेगा तो यह्‌ विचार आ कैसे सकेगा कि क्रोध की प्रकृति, मात 
की भ्रकृृति मेरी आत्मा के लिए वाधक है। यह भाव ही नही आता हे। वह तो 
यह सोचता है कि क्रोध कितना भी कम हो, मान कितना भी कम हों, माया कितनी 
भी करूँ, धोखा-विश्वासवात कितना भी कहूँ, पर मिल जाए मुझे । क्या मिल 
जाए ? धन-सम्पत्ति मिल जाए जो दुनिया की आँखों को पीला करती है। वह 
है 5 माह आज क चाहिये वह, कैसे भी श्राप्त हो, फिर भले ही नरक में 
की पा ।र है। तिर्थच गति के धक्के भी खाना पड़े, तो तैयार है। 
7॥ के एक शब्द नहीं सुना, पर तिर्थच गति में मार खाने को भी 
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तयार है। यहा अपराध का सहन, स्वावपर वरन के लिए भी तयार नहीं अपराध का 
प्रतिक्रिया वे! लिए भी तयार नहीं है जौर वहाँ बिना अपराध वे भा मार खाता है। 


अभी-अभी नये मदर से यहा तब परचन वा बीच परे गाया का देखा। 
भूयी बेचारा बास्वार सज्जिया मे मुह डालती है आर सजा बेचन वाल घडाघड 
लवाटिया वरमसाते हैं। उसी समय मुय्े विचार आया-चेतन यहा तरा मान-क्पाय 
का वया पत्ता हैं।। मनुप्य जिलगी में ता तू मान-क्पाय पर चढा हुआ है। यहाँ तो 
तेरी मान-क्पाय इतनी प्रवल है वि' कोई वह कस हे मुझे? एवं शत नी क्या 
वष्ट दे? मैं क्‍या सुन्‌ ? में क्मिकी सुनू ? मुझे बहन वाता है कौन रे यहा तववि 
मैं नहीं रह सकता इस घर भे। सुनना मेरा स्वभाव नहीं है मेरा आदत नहीं। 
सहनशीलता मेरे बस की नहीं ह। मैंने पूछा इस जाव से पूछा। उस गाय वा 
दस बार पूछा वि' है जीव बता, यहाँ त्‌ वही भी आत्मपुस्पाथ व जिए वठिन 
परिश्रम बरना नहीं चाहता हैं। यहा ता दा शल सुन ता तुझे त्रोध आता है। दा 
शात काई कहे ” ता आाँखा से भाँसू वरमत हैं। पर यह गाय मार खाती जा 
रही ह वह कुछ भी नहा बहता। वृत्ता क्तिती मार खाता है प्ितन पत्थर खाता 
है वहाँ? बाई और जीव नहीं है जौर भी जाव हूँ। जसी आप मे चत्तय शवित 
हैं बसी चतय शवित उसमे भी है । भूख-प्यास सब सब सहन वर रहा हू। सर्दी में 
सी, गर्मी में गर्मी। परिग्रह सभा ता बम नहां हागी, विःतु 'परिग्रह ता तियच 
गति भे बहुत बम है। तियच गति में बहा परियग्र है? दा समय वा भोजन भा 
विभी ग्राय भस व बधा हुआ नहा ह। रर्दी में दा वस्त्र भी वाह सालिबा डाल 
दे ता अलग वात है नहा त्तो जगत म॑ घूमन बाला बा लिए ता दा वस्प्र भी नहा 
6। दा पसे भी नहीं ह। इतन टुखामयः निमित्ता में यह जीव क्तिन लम्बे बाल 
तब' कितना बार घूम घृभ व*र जाया है। क्‍या जाया है? घूम वर। क्राप मान माया, 
लाभ हास्य “ति अरति शाव' भय जुगुप्मा। आठ कम सेना है। साापति कौन 
है ?* मनापति माह है। माह सनापति हैं राजाहै जौर आठ वम उस्पा सना है। 
बट मूच्छित भाव है। कौन-सा मूच्छित भाव २? शरार में आत्मवुद्धि। शराग मे जा 
भात्मवुद्धि है वहा मृच्छा है आए जब तवा वह मूछा छूटता नहा हू आत्मा 
आत्मा वा ज्यनता नही है तब तव' आत्मा या शुद्ध स्वनाव प्रमाट बरन मे जो वाधव 
बारण है उहें छाडइन का वात हा यच्छा नहीं उगता। उन बाघव कागरणा बा 
पिचार बता वी दात अच्छा उगता। उन बाधवा बरारणा को वहों मैं स्वाध्याय 
भें सुपृ ऐस भाव नहा जगत | जौरड् बदाचित्‌ सुत्र भी हें ता सुनने था वाह उतना 
चितन मनन ही पही हाता। 

बाघक भाव हैं। बय विचार बरें? जब त्रोध आय तभी विचार करा वि 
जाव तर लिए यह वाधव' भाव है। तरा शुद्धि व लिए बाधक भाव है। तरा बुद्धि 
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बढ़ जाएगी। एक हजार रुपये का नफा यदि बहुत गलत ढग से हो तो अपने चेतन 
को कहो कि तुम अपने-आपको क्या दे रहे हो ?' तुम अपने लिए क्‍या तैयार कर रहे 
हो? माना कि दुनिया की दृष्टि में महत्त्वपूर्ण बनने के लिए तो तुम लखपंति बनने 
जा रहे हों। परिवार को खुशी देने के लिए तुम हंजारों का सम्रह कर रहें 
हो। सन्‍्तान के प्रति' जो तुम्हारा मोह है, उस मोह के कारण तुम सगम्रह में 
लगे हो। पर जरा विचार तो करो । बाहर में तो तुम पैसों का सम्रह कर रहे 
मकानों का सम्रह कर रहे हो। तीत-चार इमारतों, हंवेलियो का निर्माण करा 
हो। दुनिया की दृष्टि में बडे बनने जा रहे हो। पर आत्मा को कहाँ ले जा 
हो? जिन भावों से, जिन निमित्तों से, जिन विषय-कषाय के सयोग से हर समय 
तुम्हारी आत्मा में जो कर्म-बन्धन हो रहे है, जरा विचार तों करो कि तुम अपवी 
अगली यात्रा के लिए क्‍या कर रहे हो ? 

किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, इस चेतन से ही पूछा। इस चेतन मे 
तुरन्त कहा कि देख चेतन, मकान यही रह जाएगा। परिवार भी यही रहेगा। 
इस शरीर को कितना ही हृष्ट-पुष्ट बना, कितना ही अन्तहीन खा, भक्ष्य-अभद्य खा, 
पर चेतन देख यह गरीर यही जल जाएया। तेरे साथ नही जाएगा। भले ही तू 
इसे साठ-सत्तर किलो का बना ले, पर यह शरीर यही राख का ढेर ही जाएगा। 
तीन-चार किलो राख, उस राख को भी कोई नहीं पूछेगा। वह जगल में उडती 
फिरेगी, इधर-से-उधघर । वह भी एक शरीर की. पर्याय होगी। वह भी एक पुदुगल 
का ही परिणमन होगा, किन्तु आज जिस पुद्गल से तू इतना मोह कर रहा है, जब 
यह पुदूगल राख के रूप में परिणमन करेगा उस दिन इस राख का मोह कौन 
करेगा ? कोई नहीं करेगा। जीव, जरा विचार कर। तू अपनी यात्रा का विचार 
कर। ज्ञानी कहते है-जाग, जाग स्वय-ही-जाग | किसी के जगाने से कुछ नहीं 
होगा। स्वय को जागना होगा। स्वय की रुचि से जागता होगा। ज्ञानी तो सिर्फे 
सकेत देगे। मार्गदर्शन देगे। एक दिशा देगे। उन्होंने महत्त्व बता दिया है। केवल 
मनुष्य-जिन्दगी ही अध्यात्म-दृष्टि से, आत्म-कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यह 
बताने के लिए, यह समझाने के लिए, नामालूम कितने ग्रत्थों का निर्माण किया 
है। उन ज्ञानियों का क्तिता उपकार है हम हम सब पर। क्या उन्हे स्वार्थ-बुद्धि थी 
हमसे ? उन्होंने अपनी आत्म-साधना के समय को आत्म कल्याण में लगाते हुए जों 
जात्मस्वरूप का अनुभव किया, जगत्‌ के जीवो के लिए उन्होंने जिन शास्त्रों का 
निर्माण किया, वह महान्‌ उपकार है, किन्तु हममें उस उपंकार को समझने की 
वद्धि नही है । उसके उपकार से अपनी आत्मा को लाभान्वित करने के भाव नहीं 
आज के भाव नहीं हे, क्यो नहीं है? इसलिए कि हमारी दृष्टि तो मात्र 

> 5। देंमारी दृष्टि तो मात्र संसार के वैभव में है। ससार के पदार्थों मे 


हे । हमारा दृष्टिको दी है ५ 
5 7 * हकाण तो इतना ही है कि दुनिया की दृष्टि में मै आगे पहुँच जाऊँ 
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और जहा दष्टि म॑ बाहाय व महत्त्व होता है वहा वाहर का दृष्टि स ही वह शब्द 
भी बोलता है। 

मात-परसा ही कसी न कहा महाराज, उनक। हम क्‍या हाड करें? उनको 
हम वहाँ लगेंगे ?” मैन बहा, मिंद्ठा जमा जीव कसी कायर भाषा वालता हु? किस 
अथ मं? पस वे अथ में। उनका हम कहाँ लगेंग अथात लालसा तो वहीं है। 
पैस का क्तिना महत्त्व हु? मिय्यादप्टि के मनन भ॑ पस का भह्दत्त्व नहा हो तो 
मिथ्यादष्टि नहीं रहगी। सम्यव दृष्टि होन वे! बाद कसा रहगा, पस का उपयोग 
रहेगा, विवेव मं। अजन मे भी विवक और वितरण मं भी विवव | विवव वे 
बिना वह अजन भी नहीं बरेगा। विवेक के दिना वह वितरण भा नहीं करेगा। 
अजन और वितरण दोना म॑ विवेज' की दिशा हागा, क्याकि जिसने जाब को जीव 
जान लिया है, अजीव वा अजीव जात लिया ह जड वो 'जड जान लिया है 
चेतन का 'चितन! जान जिया है उसका यात्रा की दिशा स्वयमंव बहन जाएंगी। 
और उसकी यात्रा की लिशा बदलगी तो वहे खा जाएगा। वहाँ? स्वयं मं। स्वयं 
को खोजेगा। खाजेंगा भी पादगा भी। वह वाजार का ख(ज कम व देगा। भीतर 
की खोज ज्यादा वर दंगा। खाजे बिना खा नही सकक्‍ता। जब कमी कसी ने भी 
पाँव म॑ काटा लग जाएं। हो सकता है आप लागा वे ने लगे पर हम ता पद 
यात्री छहर। नंगे पाँव घूमत हैं ता काट लगन का अआगुभव हम ता बहुत ज्यादा 
है। नामालूम क्तिती बार बॉँट लगते हैं कितु जम ही काटा लगता है, बाँदा 
लगन के क्षणा म॑ पाव झुव' जाता है और जस हू। पाव सकता है पहल खोजते हैं कि 
पूरे पाँव म॑ बौँदा किस जगह लगा है। उस जगह वा खाजते हैँ भार खाज कर ही 
नहा रह जाते हु, फिर खात्ते है और बुछ नहा मित्रे तो तभी कभी वॉटे-स-्ही 
बॉँटे का खांटत हैं। खात्गा कौन जा खाजेगा वहां न? खाजेगा नहां तो खोटेगा 
क्या ? जमीन मे भी पहले पानी खाजोग फिर उस खादांगे। कही काई खदान भा होगा 
ता पहले खाजांगे, फ्रि खाटागे। व हा इस जीव को, जीव व स्वभाव का प्राप्त 
करन वे निए खाटना होगा। अनान भाव का खादना हांगा। अचान की पत जब 
हंढेगी तत्र कहा सच्चिदानद चतय *व, जा इसा दह मे विराजमान हैं दशन दंगे 
और उसवे' दशन हागे ता जगत्‌ के दशन 8 वह विनुख हो जाएगा। 


जगत्‌ का देखा, जगत का सुना, जगतु स वाना जगत्‌ वा पटायों का संग्रह 
घरों कितु उसका दृष्टि मं ता यह सब तन मात्र धूल रह जाएगा। दशन में सात्र 
पुदाल वीं पर्याय रह जाएगी। उसका लश्य बण सप गघय स्पशण पर नहां 
जाएगा रूप और रग पर नहीं जाएगा। वह ता मात्र इतना ही विचार करेगा 
वि' इस देह-देवल म॑ भी आत्मा है। एवं काड़े का दखगा, यही विचार वरेगा वि 
इसमे भी आत्मा है। सवत्र आत्मा-दरशन करने वे' भाव उसने जाग जाएग। विसने 


प्रवचन प्रभा|७ए 


जाग जाएँगे? जो चैतन्य की यात्रा प्रारम्भ करता है उसके। जिस किसी ने जहाँ 
कही, जब भी चैतन्य की यात्रा प्रारम्भ की है, निश्चित रुप में उसने मनुष्य 
जिन्दगी का महत्त्व समझा है। मन्‌ प्य-जिन्दगी के महत्त्व को समझे बिना जो केवल 
जड-जगत्‌ के विचार में ही जिन्दगी को समाप्त कर रहा है तो वह ज्ञानियो की दृष्टि 
में धूल धानी और राख छानी' है। । 

भुस्वाराता है इन्सान। अरे साहव, यह वगला आप ही का है। शब्द क्या 
बोलता है? आप ही का है। और मन-ही-मन मुस्कराता हैं। ओह ! मेरा बंगला 
देख कर इनका मन कितना खुश होगा। कितना खुश होगा। अज्ञानी का ही 
होगा, ज्ञानी का तो नही होगा। ज्ञानी तो श्रावक भी कभी खुश नहीं होगा। आरम्भ- 
सभारम्भ की क्रिया का अनुमोदन वह नहीं करेगा। जरूरी करना पडेगा वह संव 
करेगा, किन्तु चलते-चलते कर्म-वधन ज्ञानी मोल नही लेगा। 


अभी रास्ते में भी देखा कि एक व्यक्ति ने जब गाय की मारा है और 
मेरी नजर पडी, दूसरा व्यवित मुस्करा रहा है। उसको मार जो पडी है, मार 
से निश्चित उसे वेदना हुई है, किसी की वेदना में भी कोई मुस्कराता हैं। उसने 
लकडी' मारी नहीं, लकडी मारने का कहा नही, किन्तु जो उसकी मुस्कान थी वह 
भी कर्म-बन्धन का कारण है। किसी के दुख में मुस्कराना यह कर्म-बन्धन है। 
किसी की व्याधि में शब्दों के घाव देना, यह कोई ज्ञानी की दृष्टि नहीं है। मैने 
सुना किसी एक महिला को यह कहते कि जब साठ-सत्तर वर्ष की उम्र मे किसी 
बीमारी ने विशेष रूप से आ घेरा और जब उसने अपनी ज़रूरत के लिए कहा, 
तो दूसरी' महिला कहती है हाँ, अपनी जत्रत तो अब समझ में आ रही है, 
जिन्दगी में किसी की जरूरत पूरी की थी? क्या जिन्दगी में विसी की सेवा की 
थी ? जब कया स्वयं का समय था तव किसी की साल-सम्हाल की थी? आज स्वय 
को जरूरत है तो वरावर ध्यान आ रहा है। मेरा यह करों, मेरा वह करों, मेरा 
यह करो | मुझे लगा यह विवेक भी दे रही है और अज्ञानता का परिचय भी दे 
रही हे। दूसरे-सुनने वालो को ज़रूर विचार करना चाहिये कि बुढापा सबको आने 
वाला है और वृद्धावस्था में शरीर अधिकाशत अस्त-व्यस्त होता है। तो सेवा 
की भावता से न करें तो भी कम-से-कम इस बहाने से भी हम वृद्धों की सेवा 
करे कि कभी हम भी वृद्ध बनेगे। हमे भी कभी जरूरत पडेगी। जब हमे जरूरत 
पडेगी तो हम भी किसी की ज़रूरत पूरी करे। आप यदि किसी की ज़रूरत पूरी 
करेंगे तो आपकी भी जरूरत कोई पूरी करेगा। आप किसी के काम आयेगे, 
जो आपके काम भी कोई आयेगा। यदि आप किसी की जरूरत पूरी नही करेगे 
ता आपके समय में कोई आपकी जरूरत पूरी करे, बहुत मुश्किल है। मुझे प्रेरणा 


भी मिली पर मुझे अज्ञानता का परिचय भी लगा कि इन क्षणों में इस प्रकार के 
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साखे शब्द बातता, सग्यप्ूण शाह यावया तार का काम बरता है। यह मजयरा 
है, ताचारा है। यवित सुनने वाला यहा महसूस वरा कि है भगवन क्‍्सो समय 
लाया है नहीं बाराना पडता ता अच्छा था क्याबि जब यह बहन से लाभ भा 
क्या उसवा वारन वे दिन नहा हैं। जब वह पारारिक स्थिति नहां ह। हमारा 
उपत्श लग नहा सवता है। सवा वन वाजा यति सवा वरन का हर समय गिनाता 
रट्वा है ता मैंन एस लाग भी दख हं जिनकी आख वरसन जगता हू यह वहत 
कि है महाराए न फर क्सी वा पराधान क्यावि सवा वरनत बाता सान क्सता 
रहता है। अजा मु्चे बाहर जाना है पर घाऊँ कम ”नवा राटा का बडी परशानी 
है। कही नहीं जा सकती हूँ क्‍्याबि जब देखा तव इहा इद्डा बा घ्यान रहता है। 
पता नहीं बब “नव आयुष्य पूरा हांगा जौर बब मु छुट्रा मित्रा एस कु 
शब्त भी परिवार व सत्स्य बावत हैं। य वास्तविकताए हूं। पर ऐस शा प्रयाग 
बब हांत हैं जब व्यक्ति स स्वाय नहीं सघता। एयर शरार क्यम नहा दता। जब 
पास पसा नहीं रहता ता कही-बहा ता कुत्तजजसा कामत भा परियार नहा क्‍रता। 
ऐसा भी हांता है। बिसा पर टाण्ट या व्यग्य बारतां या उससे आसू सिवजानां 
काइ चान वा परिचम नहीं है। हम वितती ही बार कसा वा वत्ना मे मुस्कयत 
है. कसा का गरीबी पर हंसल * किसी व बुढाप पर हंसते है ता समय लगा 
चाहिये कि! यट मात्र अचान है। 

बह व्यक्ति जसे ही! गाय वा मार पर हसा मुसे जगा वाह-वाह। वाल्तय 
में इसान बनना काई बी यात नहीं है। मानवता वा विवस हाना पी बात है। 
मानवता व विकास ही नहीं है. इ्सबा बिता अध्यात्मिकता प्रारभ हा मा हा 
संवती | मानवत्ता ता नाव है। आध्यात्मिकता वा महत्र ता बाल मे उठेगा। पर 
मानक मे मानवीय गुण भी नहीं हात। मानव में परस्पर एयलरूसर का दुखनत 
में काम आयें एस भाव भा नहीं हात।! कहाँ बह झतित का परहित निरत हा 
नहा वास्ता। ऐसी स्थिति मं ता इसान जदृति से बन गया वि“तु चानिया वा 
दष्टि मे वा वह पु ही है। 


चानिया ते एक बार नहां जनवा थ्रार कहा। एतद सुलना में बरायर खडा 
ह। कही आगे नम्बर नहा लिया चानिया न उस मनुष्य वा जा ब्वत खान वा 
सम ले रहा है भागा का रस वे रहा ह यमान का रस से रहा है संग्रह का रस 
जे रहा है। बवा इह्ा रसा मं व्यक्ति वा डिदगी बीत “हा ह ता भानिया ने 
बहा भत्र ही तुम आइतिया मं इसान बा गये हो डिलु श्राउत्ति मे ता बशु हा 
हा। तुमने इसान को इसाव नय वहा व्यात्रि तुमन इसानियत नहीं पाया। 
मानवता नही जायी और माउवता नहीं आयी ःसीजिए ग्ररावा बा शापण मरा मे 
भी परेशाती नहीं है। सम्रह मात्र उसका लम्य है। सप्रह सम्रह वा लिए नहा 
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होना चाहिये। संग्रह वितरण के जिए होना चाहिये; सप्रह नी दीनलुखियों की 
सेवा के लिए होना चाहिए। सामाजिक सम्धाओं दो सम्योग देखे के लिए होता 


चाहिये । 


कभी सोचना चाहिये छि चलो अपना पृण्य योग है जप पल 
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8, धनी है, तोजा नी नहा है र व्यक्ति वी आासदित सही टठनती 

है। आधी रहा हूँ, ताजा ना नहा हूं। पर व्याक्त्र वा आसातत नहा दुूद्ता। 

कब नही दूदती ? जब मोह की मूर्च्छा पत्रदेस्त होती है। वह ती सगह-ही-सगह 
३० जम, मारता -3 ि ० जई अप जज त्ममानत कक आ ४००० दर चज्या कक के दी क भह्त्ण नदी 8 न 
न्‍द बारता है। आर याद जात्मनगान हां जाए ता माह का मुच्छा न दूद, एसा 
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ही नहीं सबाता ।हम अपने जीवन भें विचार बारे वि वया हमारी मोह-मूच्छां 
टूटी है ” आपने सुन्रा होगा कि एक रूत्सगत्प्रेमी ब्राह्मण और प्राह्मणी दोनो 
रहे थे। ब्राह्मण देवता आगे जा रहे थे। पीछे पत्नी वी। बाह्मण देवता वहे 
थे कि समय हो रहा है, समय हो रहा है, समय पर पहुँचना हे। अपनी धुन में 
ही चलते जा रहे थे, किन्तु प्री तरह अपनी धुन में नहीं थे। लजर नीचे भें 
'थी। स्मरण करते हुए भी जा रहे थे। किन्तु धुन अदतल गयी, मति भदक गयीं, 
कब ? जब स्वर्ण का एक आभूषण दिखायी दिया। जैसे ही बहू दियायी दिया, 
मति इतनी अटकी कि वह स्वर्णत्पा हों गयी, किन्तु ताद में विवेक आया कि 
मेरी पत्वी मेरे पीछे आ रही हे। नारी-जगत्‌ को माया-मोह ज्यादा होता हैं। लॉग 
कहते है, पर पता नहीं यह कहाँ तक नत्य है? और यदि ऐसा होता तो 
पुरुष मोह छोड सकते थे | कमाई के गलत ढग नी छोड सकते थे, इसलिए उन्होने 
सोचा मेरी पत्नी आ रही है पीछे-पीछे । यह स्वर्ण हे, जहाँ कही उसके दर्णन हो जाएँ 
तो सबकी आँखों पर पीलापन छा जाता है और यह जहाँ मिले वहा धन आये 
मुट्ठी में, इल्सान जाये भट्टी में' की कहावत चरितार्थ हों जाती है। 


| 
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कोई व्याख्यान सुना था जिसमे एक प्रसग था कि एक व्यक्ति भगवान्‌ के चरणों 
भें जाता है, किन्तु भगवान का वह भक्त नही है, वस्तु का भक्त है । पदार्थ का भक्त है। 
इस कामना से जाता हे कि मेरे यह हो जाए, मेरे वह हो जाए। तो वह भगवात्‌ 
का भक्त नही है, पदार्थ का भक्त है । वह तो वस्तु का भक्त है। वह सत्ता और सम्पत्ति 
का भवत है । और सत्ता सम्पत्ति का भक्‍त है, इसलिए भगवान्‌ के चरणी 
में जा कर कहता है प्रश्नों, इतना मुझे जरूर दे देता!। श्रीकृष्ण मे कहा कि नो 
सौ निन्‍्यानवे लोग है। मुझे भजने वालो की तो कसी नही है। मुझे भजने वाले 
बहुत है। दुख में मुझे कोई याद न करे, यह वहुत मुश्किल हे। सुख में भले ही 
भूल जाएँ किन्तु दुख में तो मुझे याद करना ही होता है। पर नो सौ निन्‍्यानवे 
लोग मेरे लिए मुझे नही भजते। मुझे भजते जरूर है, पर मेरे लिए नहीं भजते। 


भजते हैं | में कोई मिलेगा 
हें गति € माया के लिए। मेरे लिए भजने वाला तो हज़ार में कोई एके मिलेगा 
भाई का लाल | 


७४प्रवचन-प्र्ञा 


पर्ति नसखाचा कि पनी का आंखों में कहो पातिया ही जाएगा औौर 
वही हसन जेम में जनचा जायगा तो इसतिए हहाने साचा कि त्स माया वा 
माह पथ तेहां इसत्रिए उस पर मिट्टी ढेंबन पजये किश्धु जस हा मिट्ठा ठेंशन 
नगे बमही उत्त भ पत्नी मिकट रागयी आर बावा-स्वामित सत्संग में जान 
कूः लिए जा महत्त्वपूण समय ह उसपर उपयाग जाप पहाँ बार रह हैं मुझ 
नहीं समस मे भाता वि सिट्टान्वा सिट्टी से टन में उतना प्रयता क्या वर रहे 
हैं? # का मार गया जात जो स्पण वा सिट्री क' सूप मे दख कद वा विफल्प ही 
सेबरे। पति ने विवल्प ता विय, सठन स्वण वा विवन्‍न्य ताजिया बुद्धि मं 
भेद ता रहा साल जौर मिट्टा का, कितु उस ब्राह्मणा क मन रूता विकल्‍प भा 
नही सटा। मिट्री जौर सात वार भेद भा नहा रहा अत उसने वह दियाति 
स्वामा मिद्ठा-बा मिट्टी से ढेंगन काप्रयान क्‍या वर रहे हैं? एसी दप्टि जिस किसा 
का बत गयी हा बहे विस्ी भी वश महा वह कसी भी टेश महा प्रणम्य है। 
उस “त शत समन है. जिसने एस शुद्ध आत्म-त्त्त का सत्य वां समस लिया हू। 
अमत्य व ग्ग उतार दिया है। 

हम प्राय बुढ्धि थे स्तर पर शब्द का समय लेस हैं फ्रितु असय बा रण 
नहीं उतरता । दा पं वा विए दा रुपग्र व लिए दुतिया-मर का धाणजा विश्वास 
चघात वर नें । हटा चीजें इधर संन्ठधर दा वा विए पहा जितनी श्राध कर लो 
दो घीजें टट जाएँ फ्ट जाएं, क्तिना भा क्राप्त आ जाए प<इस थाव॑ का कमा 
विकल्‍प नहीं आता । यह विचार नहा आता बर जाव तू विभता ज्राध कर रहा 
है? तेरा आत्मा और अशुद्ध हा रही है तू इघरता भजन भाव करकः मंत्मम मे 
कीतन भंजा बार वा आत्मा का शुद्ध करन की वात वरताह आर उधर बपाय भाव 
में आभार, विषय भाव मं आकर उसे फिर मैदा कर लता है। 


काइ व्यक्ति वापडा धाता जाए वितु नाचे सर क्‍ाचड लगाता गाए। ऊपर 
से भपडा धांता “गए घाता जाएं। कोचड लगाता जाए घोता जाएं भर काचड 
लगाता जाय। उस व्या वहेँगे? आपका, मरी ऐसी हो भर्ति है। में जाप लागा 
से अलग नहा हूँ। विनकुल आपने साथ हैं। भुसे क्राध नहीं आता है, ऐसा बात 
नहीं है। मुझे क्राध आता है, मान माया लाभ सत्र बात हैं। में ता यह 
सोच रहा हैं श सदगुर का इृ१ा हा जाए और वयाय भाद हम न्‍्खियी दव 
जग जाए। हमारा गतता हम महसूस भी हान लग जाए। 

यदि हम अपना बुद्धि मे अपन दुगुणा वा देखने भो लग भाएँ ता हें 
जरूर छोटेंगे। देखेंगे महा ता भरा क्या छाड़ेंगे ? और वही-बहा ता व्यवित्त को 
अपने जितने दूगूण हांत है वक्‍मही लगत हैं। उस ज्याता नहां लगते । जबडि 
शझोनिश न पहा >कमी त्राध वो बम मत मानना । भाव का बजी छाठा मत मानना । 


अवदन ग्रभा(७९ 


कर्ज को कभी कम मत मानना । काफी । लोग यही कहते है कि महाराज, कोध 
बहुत कम आता है मुझे । आता है, इसका दुख नहीं है। और जितना आता है, 
उसे छोडने की वात नही है। सन्‍्तोप है। मन्त में प्रसन्नता है। इस वात की कि 
मुझे क्रोध बहुत कम आता है। 

जानी कहते है, दुर्गुण-तो-दुर्गूण है। काँटा-तो-कॉँटा है। कचरा-तो-कचरा है। 
छोटा क्‍या, बड़ा क्‍या ? कम-ज्यादा क्‍या ? पर व्यक्ति सन्‍्तोप प्राप्त करता है । 
किसमें, कि बहुत कम आता है । कितने ही लोग मुझे कहते है, महाराज क्रोध आता है । 
है, पर बहुत' कम आता है। बहुत कम आता है, यह ऐसे शब्द निकलते है, जैसे सनन्‍्तोष की 
साँस ले रहा है । 

कर्ज को कभी कम मत मानना । यदि कर्ज को कम मानता रहेगा तो कजे व्याज 
के रूप में कब बढ़ जाएगा और कब अशान्ति मोल ले लेगा, पता नही । रूखी रोटी खा 
लेना, दो कपडो में जिन्दगी गुजार देना। दुनिया की देखादेखी मे मत जाना । शूछो के 
चाँवल बताना कोई जरूरी नही है | वह दो दिन बता दोगे । छह महीने तक भीतर- 
भीतर हृदय जलता रहेगा । कर्ज वसूलने लोग घर पर आते रहेगे। मन-ही-मन परेशान 
होते रहोगे । मूल से ब्याज बढ जाएगा, इसलिए ज्ञानियो ने कहा कर्ज को कभी कम मत 
मानों और घाव को कभी छोटा मत मानों। घाव कब गहरा हो जाए, कोई पता नही। 


ऐसे ही क्रोध को कभी मत मानना । अग्नि को कभी मत मान्तना, क्योकि 
पह थोडी' भी कब ज्यादा हो जाए, कोई पता नहीं, पर, यह जीव तो सन्‍्तोष प्राप्त 
करता है, क्यो प्राप्त करता है ? क्योकि अब तक देह-स्तर पर ही जीया है । आत्म-शुद्धि 
की कोई कल्पना ही इसे नही है, कोई भाव ही नही है, कोई विचार ही वही है, कोई 
विचार ही. नहीं हे, इसलिए शरीर की प्रकृति है नुकसान करने वाली । प्रकृति का- 
सर्दी-गर्मी की जो ऋतु है, चौमासे की जो ऋतु है उसका विवेक रहता है। उस ऋतु 
से बचने के भाव रहते है। दवा लेने के भाव रहते है। सव प्रकार से अपने-आप को 
यह सजग रखता है, सतर्क रखता है। सावधान रखता है। बाधक परिस्थितियों से दूर 
होता है, किन्तु आत्म-जूद्धि में क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रकृति वाधक है, यह विकल्प 
इस जीव को नहीं आता | जिस दिन यह भाव आयेगा उस दिन समझिये कि सत्सग' 


फा लाभ मिला आपको, मुझे, सबको । 
-इन्‍्दौर २६ दिसम्बर १६८१ 


द्ट शरीर में, शरीर से परे 


इस जाय को जाव था बोध क्से हा इस आत्मा को आत्मा का ज्ञान कम हा 
इस चेतना का चतना वा द्योतत कस हा जतादिवाल वा सुपुप्ति जागति मं कस बटल 
पराह्य आत्मा अतरात्मा कस बन वहिंमुख वृत्ति भ जतमयता वा लक्ष्य कर जगे 
मात्र इस उद्देश्य इस ध्यय वा ले घर प्रतिलिन सत्सम वार जायांजन हांता है। सत्संग 
मे वसा विपय वा दप्टि म॑ रखते हुए बाई उटाहरणा कइ सस्मरणा तथा कई 
घटनाआ वा माध्यम रू इस चेतना को हम जगाना चाहत हैं। महापुस्पा न इस 
जगाम का अथवा प्रयत्त क्‍या क्याक्रि व स्वय जागृत हुए। जाग चुब थे इसॉजिए 
उहोंने जगाया वितु उनव॑ जगान पर भी हमारी नीद अस्ा उडी नही हू। द्रव्य 
निद्रा ता आये दिन दूटता हैं कितु भावनिद्रा नही छूटता । 

भावनिद्रा वा अथ हैं--स्वय वा स्वयं कया न जानना स्वय वा स्वय वा 
ने मानना, और स्वयं का स्वय वे' दशन न करना। जब त+' यह स्थिति हूं तब 
तवा हम जगन वा काशिश बरावर और परारवबार वरना हैं। प्रयत्न क्या हँ-महां 
पुरुषा बा बाणां का श्रयण, भहापुरुषा का बाणी का चिंतन मनन। हो संवता है 
अध्ययन वरते-ब'रत यह सत्य हमारा समय मे आ जाए और हमारा अनादि वी 
भावतिद्रा टूढ जाए। जब यह अप्रस्था होगी तब जीव एवं ऐसा सुखानुभूति बरंगा, 
जिसाप अनुमव उस जाज तप नही हुआ। ससार म॑ परिवार मं, दश जौर समाज 
मे॑ भव प्रीच रहते हुए भी जब तना इस सबसे भिन्नत्व का बाघ नहा हागा 
तय तत्र' उस परम आनद वा अनुभूति इस हो नहीं रवेगी। उस प्राप्त करन वे 
लिए जय तक इस ज/(ब व मत मे भाव नहीं जगेंगे, जब तक' उस आर वत्ति नहीं 
जाएगा जय तक इसव। रचि नहीं वनगरा, तब तक प्रवत्ति भा नहीं हागी। 

किसी एवं समय विसी एक “यक्ति ने एवं रत स प्रश्न क्या दि समार 
में समा म परियरार म हजारा निमित्ता वे! वाचर मे रतत हुए ऐसा कस हा 
सबता हू कि यवित 'सी भा प्रवन्ति स प्रभावित या परेशान न हा ? बयावि' यह 
एबा बहुल बडा अनुभव हैँ वि “यवित प्रतिमूल प्रसगा मे परशान हुए बिना रखता 
नहा है। कभी-बर्भी ता जावन म॑ प्रतिकूल सयाग सतान्यता बा निए मित्र जाता हू! 


प्रवचन अरभा[9७ 


मान लीजिये किसी को यदि रोटी ठीक नहीं मिली तो वह प्रतिकूल सबोग हें फिल्तु 
कुछ समय का है, यानी एक रोटी, दो रोटी जो भी खाती हे, खाने के वाद उस 
सयोग का वियोग हो जाएगा। जैसे वस्त्र, यदि वह मन-पसन्द नहीं है तो हम उसे 
किसी को दे मकते है, या आधा-पुरावा छोड सकते है, या विना-मन के भी कुछ 
समय पहन सकते है, किन्तु उसका वियोग भी दो, दस दिन, दो, चार, छह महीनों 
में हो सकता है, किन्तु जहाँ सम्बन्धों में प्रतिकूल॒ता का अनुभव होता है, वाप- 
बेटे का, पति-पत्नी का, माँ-बाप का तो ये सम्बन्ध ऐसे हे जिनमें व्यक्ति आजीवन 
उलझा रहता है। आजीवन जिस सम्बन्ध मे वेधा हुआ है उन सम्बन्धियों के वीच 
में, निकट सम्पर्क में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में जब प्रतिकूलता होती है, जब 
प्रकृति की परेशानी होती है तब जआत्तें-ध्यान की सभावनाएँ बहुत रहती हं, 
कर्म-बन्धन के निमित्त बहुत अधिक रहते है फलस्वरूप व्यक्ति प्रतिगण अशान्ति 
का अनुभव करता हैं। 


बे 


कुछ सम्बन्ध ऐसे होते है कि जिन्हें सामाजिक, व्यावहारिक, पारिवारिक, 
गुण-परम्परा, भारतीय सस्क्ृति की दृष्टि से निभाना ही हें, तव ऐसी प्रतिकूल 
स्थिति में यदि व्यक्तित अपने ज्ञान से, विवेक से काम नहीं लेता हे तो उसकी समस्या 
उसे हर समय परेशान करती है, उसका मन हर समय अशान्ति, मात्र अयान्ति, 
का अनुभव करता है। 


कइयो के जीवन में जारीरिक प्रतिकूलताएँ होती है, यानी किसी-किसी में 
वीमारियाँ इतनी अधिक आती रहती है कि वह चीख उठता हे कि महाराज, इससे 
तो मृत्यु ही आ जाए तो ठीक है, क्योकि आये दिन वीमार रहता हूँ। कभी वुखार 
है, कभी दस्त है, कभी सिर-दर्द है, कभी कुछ है, तो कभी कुछ है। वर्ष में स्वयं 
को मैं छह महीनों से ज्यादा अस्वस्थ पाता हूँ। खाने की इच्छा होती है, खा नहीं 
सकता, घूमने की इच्छा होती हे, घृम नही सकता, जाने की इच्छा होती है, जा 
नही सकता, ऐसी विपम स्थिति में लगता है कि इस शरीर में अब कंसे रहना? 
शरीर से म्‌वित मिल जाए तो अच्छा। ऐसे प्रतिकूत सयोग में व्यक्ति सोचता है कि 
यह कैसा सम्बन्ध हो गया ? कैसे जीऊँ? कब मुक्ति पाऊँ? 
ऐसी अनेक प्ररिकूलताएँ है जिनमे जीते हुए व्यक्ति बहुत ही परेशानी, 
कटुता और अशान्ति का अनुभव करता है, किन्तु अगान्ति का जो यह अनुभव हैं, 
कटुता का जो यह अनुभव है, और परेणानी का जो यह अनुभव है, वह अज्ञान 
का परिचय है। अज्ञान का परिचय इस अर्थ में कि उसी के शुभाशुभ कर्म का 
लक यह है। उसने ही जीवन से इस परिस्थिति का निर्माण किया है। इस परिस्थिति के 
नाग भे, इस परिस्थिति के परिचय में अब जितनी ज्यादा परेशानियाँ होगी, 
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जे हाई 


जितनी ज्यादा हरानियाँ हागी उतना हा ज्यादा कम-बाधन हागा। यदिऐस समय 
वह नानिया का वचनां का आसरा ले वे ता उस विपम परिस्थिति व समाधान वय 
अवसर उस मिल जाता है। 


भानी बवहते ह कि! वह बार्ट जावन नहा जिसमे काइ पिशेषता ने हा, वाह 
विचित्रता ने हां। ऐस में यति चामिया व वचता का जाधार स्टेगा ता व्यत्ति 
परणामिया म॑ भा सुख शाकति का अनुभत करगा। श्रीमटरजचाद न बहा-ज्ञाता ने 
अनानी जन सुख हुख रहित ने काय । चाना वत धय से अतानी वह राय | ताना 
के! पास एक आजम्बन है. महापुम्पा की बाणा या, एनका चिस्तन कया जिसने 
आधार पर वह प्रतिकूवताजा का अपन हा क्यि वा फत्‌ समय कर सुत्र भौर दुख 
दाता परिस्थितिया में मन का शात रखने का प्रयान क्स्ता हू और मान बार चतता 
है कि जा कुछ प्राप्त है चह कुछ समय क त्रिए ही ह। 


बास्तव में जा भी मित्रता हू वह सब विछुडन वा जिए है मित्रता है। 
बटतन बा लिए ही बनता हू। वियाय व जिए हा है सथाग। मरनवा लिए हा हैं 
जम । ऐसा चान जय उस हा जाता है पत्र आत्मा वा भान उस हां जाता हैं तय 
बहू हर परिस्थिति वा स्वागत वरन के अभ्यास द्वारा मन का सन्तुतित रखन का 
प्रयत्न करता है। युववा न वहा महाराज यह बात समय मे था नहा रहा हंकि 
संत्ब' बीच रहत हुए अनुवूतग्तिकूत परिस्थितिया भ रहते हुए अपन-लप वा 
उन परिस्थितिया म प्रभावित नहीं हान दना। यह भानिया वा आचरण मुन रहा हैं 
कितु उसका धनुभव जपन जावन भ हूसें ऐसा प्रसग अमा तीवन मे जाया 
नहा हैं बितु चाहता हैं कि ऐसा प्रसग मर जावन मे आये। एस प्रमग की 
स्थिति स पूप काट ऐसा उलाहरण दाजिय प्रि जिससे उस परिस्थिति का मे ठीक 
ठीय' ममझ पाऊें। सन्‍्त ने कहा तुम बापार जाआ जार एत्र' नारियत ले बर 
आशा। नारियव लबर आ जाना। जब नारियतव थे बार युववा था गया ता सत 
ने वहा दसब' ऊपर वा जा हिस्सा हे चाटी-बादा उस सवका उतार टा। उत्ताएः बर 
पूरा गाता अला बार जा। मुख चाहिय माता आ तुम तिराल वा उस मझ् हा। 
उसने प्रयत्न किया आर उसवा ऊपरा ट्स्सि का फ सी टिया। वाचती को याद 
से अवग फरन यय बहुत प्रयत्न वि्या कितु इस प्रयत्न वा परिणाम यह हुला 
कि गाल व क्‍द्टटुक्ड ला गय। क्या हा गय / प्रथन बायता वा अठग करन वा 
था वियु फाचवा टूटे उस्क पहद गाता दूठ गया। गिरा व ठुकड हा गय। क्‍या 
कारण था? नारियत स्रोवा था। गिर बाचती रू चिंपवा हुए था। इतनी अधिता 
कि चाट जय भी बचत पर पडता तय गिरा व दुबाने हा जाव। चाट विस पद 
हुंइ / बषचता पर और टुपड़ विसक हुए / गिरा बा। डितनी चारें एतन टुबाडे। 
जब उस संत या वे हा बार लिया वि मन्त यह तखा यह मिया। सस्त ने बहा- 
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मुझे सावत गोला चाहिये। यह तो तुमने चिटकें दे दी। महाराज, मैने वहुत अयत्व 
किया'। और कर'। दूसरी बार प्रयत्न किया, तीसरी बार किया, किन्तु परिणाम 
बार वहीं आया। सावुत गोला एक बार भी नहीं निकाला। दुकड़ ही उसके हाथ 
आये। नन्‍्त ने कहा-एक नारियल बाज़ार से और ले आओ, किन्तु इस वार ऐसा 
नारियल लेकर आता जिसमें गोले की आवाज हो। जिस नारियल में नारियल को 
आवाज हो ।' वह जब नारियल ले कर आ गया तो वहा- इसे निकाल कार दें 
तो ठीक गोल-मटोंल सावृत गोला निकल आया। काचली से वह अलग हो गया 
काचली के टुकडे-टुकड़े हो गये, किन्तु गोले का कुछ नहीं विगद्य | सन्त ने कहा 
ये दोनों उदाहरण अपने-आप में पर्याप्त हे। पानी वाले नारियल में भी गाला 
और सूखे नारियल में भी गोला है, किन्तु एक में पानी हे और पानी को वजह से 
गिर काचली से एकदम जुडी हुई है, चिपकी हुई हे, इसलिए जब-जब भी चाट 
काचली पर होती है, टुकडे गिरी के होते हे। प्रत्यक्ष हु कि. चोट का प्रभाव गिरी 
पर पडता है। जिस नारियल में पानी नहीं था, जो नारियल सूखा था, कया वह 
काचली में नहीं था? काचली में ही था। काचली के भीतर ही था। काोचली स 
वाहर नही था, कित्तु काचली में रहते हुए भी वह काचली में नहीं था। प्रमाण 
था उसका वजना। काचली में वह है, किन्तु काचली में लिप्त नहीं हें चिंपका हुआ 
नही है, आसक्त नहीं है, इसलिए चोट पडी काचली पर, किन्तु वह अक्षत और 
सम्पूर्ण रहा।' 


मिथ्या और सम्यक्‌ दृष्टि में भी यही अन्तर है। सम्यक्‌ दृष्टि भी परिवार में 
रहेगा, समाज में रहेगा, सव में रहेगा, और सुख-दु ख के झूले मे झूलता भी रहेगा 
कभी दु ख का, कभी सुख का, दो में से किसी एक का पलडा ऊँचा, एक नीचा रहेगा, 
किन्तु दोनों ही में उसकी रुचि नहीं होगी। एक की वह शुभ का परिचय मानेगा 
तो, दूसरे को अशुभ का। शुभ और अशुभ के परिचय का जो अनुभव है, उसे वहें 
स्वय का पूर्वेकृत कर्म फल मान रहा हे, इसलिए वह दोनो का स्वागत कर रहा 
है। जब सुख जाएगा तब उसे कोई वेदना नहीं होगी। परिवार से मन दुखी 
होता या पैसे से मन दुखी होना, इष्ट जब्दों के अभाव में मन दुखी हॉता 
प्रतिकूल सयोग में मन दुखी होना, वहुत' बडी वात हे या बहुत छोटी वाद 
है, किन्तु सम्यक्‌ दृष्टि ते। अपने शरीर की वेदना में भी दुख का अनुभव चहं 
करता। चौवीस घण्टे जिस गरीर में वह रहता हे, प्रतिक्षण गरीर में रहते हुए 
भी भिस्तत्व का बोध करता हैं, इसलिए जरीर की वेदना से उसके मन में विकलता 


| 


नही हैं। ऐसे अनेक प्रसंग सुने है, पढे है और आँखों से देखे है कि शरीर को 
पीडा मन को प्रभावित नहीं करती शरीर को निद्रा न आये तो मन प्रभावित नहीं 


होता । 
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ऐस एस सज्जन को मैंन देखा। दो महीना तब निकट से टखा वि वह एवं 
व्यक्ति है। एक जून वा उसवा भोजन ह। लूका आहार है। एक या दा बार चाय 
चेते हैं। एक' जाड वस्न है। सर्दी वा मौसम है पूल का महीना ह। विछान वा गद्ा 
नही है आइने का रजाइ नहीं हैं। श्रावत धम का ऊची भूमिवा भजीवन जीन वाले । 
राति मे नींद मुश्किल से, दा-तान घण्टे जिसे भी प्रमाद मान कर व उसस मुवित पाना 
चाहते ह। सावतत ह इतना यह समय जागरण म ही व्यतीत हाना चाहिय मनुष्य का 
यह ज़िल्यी ता विवक मे ही पूरी हावी चाहिय। जिल्मा ता हर समय महापुम्षा वे 
स्मरण म॑ ही रमनी चाहिये। यह शरीर ता महापुरुषा वे नमन में ही झुका चाहिये । 
>म प्रवत्ति वा ८हान दत्ता अपनाया वि रात्रि में विशाम क' समय नींद न भाय. यह 
उनका प्रयत्न है। नीद जिन कारणा से आता वे उनका त्याग कर दत। 


दष्टि बदवन पर व्यक्ति कस बदलता ह? मैंन कमा श्रावतव' का सवेत किया 
कि' सर्दी बहुत है ठण्टा घनी हवा है थाडा साधन विसा न विसा रप मे हें दिया 
जाएं। तो क्या वुछ भी नही सिफ ठाठ की सिलाई करव' उसमे घास भखवा दिया 
और ज़वदस्ता गिछा दिया। व साधवः सवेर मर पास जाये आर बहन लगे 
महाराज मैं छुट्टी जाहता हूँ। मैं बिदा चाहता हँं। यहाँ स॑ जाना चाहता हूँ 
क्याकि यहाँ वे' परिचित्त ता मरी जात्मा के साथ शथझ्रुता वा व्यवहार वर सह हूं। 
मैंन बहा-क्सिन क्यो कर दिया? कहन जगे-महाराज, राज दा या तात घण्टे से 
ज्याता नाद नही लेता, बावी समय जात्म-स्मरण आत्म चितन म॑ व्यतात वरता 
हूँ बिगतु आज उन बघु ने घास वा गहा जबदस्ता मरे नीचे बिछा दिया। मनाहा 
करा पर भी वे नहीं मान। मैंन भा मन रख जिया वितु घास की गरमास स 
मुझे नीट आ गयी वि मैं ग्यारह बजे साया आर चार बज उठा। मरा बहुत नुक्सान 
हो गया बहुत घाटा मुझे लग गया। 


इसी युग वा बात कह रही हूँ। मरे जावत का सम्मरण है यह । जिने व्यत्रित 
का बात मे ब रही हैं व जीवित ह। साधना मे हैं। बटुत घाटा हां गया, बटुत 
नुक्सान हा गया वि' तीन घण्टा वा समय मूटठा रू नियत गया। इस बीच कितना 
बार आत्मा में जपन उपयाग या मैं जादता ? मरा वह सारा समय प्रमाद म॑ चता 
गया। जरा हम तुलना बरें जरा हम विचार बरें। वया हमम वर्मी एस विचार 
आंत हैं? विचार ता जखूर आते हागे प्रि' नाट नही आया नहां बाया या कम 
आयी, हर से साय, जलती उठ गय। ये सार विचार ता जात ह॥ आए ता मु्से 
दिन म॑ द, धण्टे साना ह वयावि रात भर मैंन वाम विया हू। साता है सान वा 
विचार भा अच्छे तगत हैं. बितु अधिता सान पर जात्म साधना मं अस्चन हुई 
ऐेुस विचार वितता का आत हैं? उम्र व्यक्ति न बहा-त्रुता था व्यवहार हा 
गया । दखिय शरार बा आरवित कितनी गया। यहि शरोाए का आसवित ने दाए 
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तो नींद के भाव आये विना रहेगे नहीं। अरे, मेरे शरीर को आराम नहीं मिला। 
मेरे शरीर को विश्राम नही मिला। मुझे नीद नहीं आयी । कितने विकल्प हैं। और 
उधर वह व्यक्ति है जो कह रहा है कि महाराज, आज बहुत वडा नुकसान हैं 
गया, वहुत बडा घाटा हो गया । हम तो ऐसे नुकसान या घाटे की कल्पना भी 
नहीं कर सकते। पैसे का नुकसान, नुकसान है। पैसे की हानि, हानि हे। इप्ट 
वियोग की हानि भी हानि है, किन्तु नीद अधिक आना और आात्म-चिस्तन कम होना 
कभी हानि हमने माना क्या? क्‍यों नहीं माना ? इसलिए कि हमारी आत्मा में देह- 
बुद्धि बहुत अधिक है। देह-बुद्धि की अधिकता से णरीर में आसक्ति भी घनी हे। 
शरीर की आमक्ति के सघन होने से णरीर से सम्बन्धित चिन्तन चलता रहता है 
और शरीर को जितनी अधिक अनुकूलताएँ मिलती हे, अनुकूल पदार्थ और सयोग 
मिलते है, अनुकूल साधन, अनुकूल वस्त्र, अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है तो हमारा 
मन मुस्कराता है। अनुकूलताओ में मुस्कराता है और प्रतिकूलताओं में परेशान 
होता है। यह मोह है। देह में आत्म बुद्धि का ज्वलन्त प्रमाण है। 

जिनकी शरीर में आत्मबुद्धि छूट जाती है उनका चिन्तन भी बदल जाता 
है, सोचने की शैली वदल जाती है समझने का ढग बदल जाता हैं। रहने का 
रण बदल जाता है, सहने का रग बदल जाता है, खाने का ढग बदल जाता हैं, 
पीने का ढग बदल जाता है। वह जगत्‌ में रह कर भी जगत्‌ से अलग रहता हे। 
वह शरीर में रह कर भी शरीर से परे रहता है। वह परिवार में रह कर भी उसे 
एक क्षणभगुर मेले से अधिक महत्त्व नही देता। मान कर चलता है वह कि यह 
तो पॉच-पचास-साठ वर्ष का मेला है, मिला है, और विखर-विछुड जाएगा। वह 
विचार करता है कि ऐसे जीऊँ, ऐसे रहे, ऐसे खाऊँ, ऐसे पीऊँ कि मेने जाने के 
वाद या मेरे रहते हुए मेरे निमित्त से किसी को परेशानी न हों। ऐसा विचार कौन 
करेगा ? कितने है ऐसे व्यक्ति जो विचार करे कि पूरे दिन में मेरे द्वारा किसी को 
परेशानी न हो, किसी को तकलीफ न हो ? आये दिन आऑसू गिरते है, घर में सघर्ष 
होते है, झगडें होते है। 

कितनी ही वार कुछ ऐसे प्रसग सुनने को मिलते हैं कि हम जिनकी कल्पना 
भी नहीं कर सकते। जितने अधिक घतिष्ट सम्बन्ध होते है, उतती ही अधिक 
अगान्ति होती है। यह अशान्ति अज्ञान की है, मोह की है, पर-मे-आत्म-प्रान्ति की 
है, क्योंकि वह जो है उसे स्वीकार करना नहीं चाहता और उसे बदल सकता भी 
नहाँ। एसी स्थिति से व्यक्ति अशान्ति का अनुभव करता है। जहाँ आत्म-न्नान का 
उनहला स्पर्श हो जाता है वहाँ जगत्‌, जगत्‌ रह जाता है, पदार्थ, पदार्थ रह जाते 
बा कम जाते है और वह सब में रहते हुए भी शक अलौकिक 

ज्भू 'नुभव करता है कि जगत्‌ की दृष्टि से वह जगत्‌ में है, किन्तु 
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सानिया नी दृष्टिम वह जात्मा में है'। टुनिया वा दृष्टि पे व* घनवान है क्तु 
आनी दप्टि स ता वह इस बबत पुष्यप्ररर्ति वा सथात स्ानता ह। टुनिया 
बा दप्लि मे बट ग्रीव है वितु जात्मा का दष्टि म॑ ता आत्मघन वा ही सर्वोपरि 
माना है। मरा भान मरा शन मरा चारित्य मरा जनार सुख मरा आत्मा 
से बमी अत उहां हो सकता अभी यत बापा हो संदता है महापुरपा वा चम्ा 
हा मपत है ब्रियु हमारा अपया ननुव बहा नहा ह। 

यदि अपना अनुमब हा जाए ता उसवा आनाट हा फिर निशता हाोगा। 
सहती अतग होगा, ठहना भा जवग हागा। *सी मध्यप्रदाय वे! एव. शितनवाजजा 
महामा पिहें मन जटारहे बष पटल गुरवर्याश्री थे पम्षण मे दखा रिगनाह या 
थे शायट व? एरिवार सम्पन्न था। पुत्र-पात्न थ। मैं स्वयं उनतो घर मे आहार 
जे बार आया। हें एव दखा तय अपनी जातम मस्ता में हा पाया। पपनी मसला 
मे व रहप। आर जब थठा तय जध्यात्म या चचा। काद अक्षर चात नहा विद्गता 
या बी चम्माण नहा िप्री बा वाह उबित नहां। शब्दों थी पराण्च्त्यिपूण जाह- 
ताड नहा फ़िर भा उतता जा दृष्टिकोण था उनका जया सत्य था आत्मा पर 
उमता जा ध्यात था वह अपूब था प्ररक् था। सुझ्त उनता एप शर्ह बार बार 
याट आता हैं हि मह्सार का साम खत ये बहत- मन £ैं हम जार जिसवा, यह 
हे झोालमार। भने जियया हस तरफ है उसत्र जीवन मे मादगौर हा है। उनव 
मेने दरिया वा त्रियया में ने रत आत्मा में रह यह उनता उश्य भा था प्रयत्न 
भी था आनरण भी था। 

यटि पस्टा पा सिर पर बानें हाता जाए और ओआपरण मे गहा स्यगिति वे 
मिमर ता बह आऑस्मणायाणरारा नंगे का सणया। ब्याग्या बह हा संवता हूँ 
आओ गा पते पट हो राश्ता हैं. वाके गातय यह हा स्रता € था किया शवित 
कया एक परियय यह हो सक्‍ता है। उनर जीवन बा हों रोत्र आपरण वा 
शाया। बसा जपूव शाली में व जात ध। एक समय ये भा भाजन बात थे 
हाड्ो भाऊन बाण थे तिीए शव में गत थे यर्भ सामग भा परत थ। वाई 
शहिवाए माह पुरुष एउसात सशला में आत थ। हर समय सरूयवा बाच ये हुनियायी 
हप्णटि मं थ विज आएा दृष्टि भरे 

बहि जापक मुंसा दाह पू् हि जाप बहाँ रहते है सा पहन हम बया 
कम ” भारत में। नाते में पह़ाँ सात * ता बहगे संख्यप्रता में। मध्यप्रन" मे 
गण रहते है ता पद्स घव्या पशर में। थार नगर मे एटो गलत है? मा कटे 
अमृत वाजानी से था "हिट वा विसी बाजार की विया मता में। री में भी कटा 
रहते हैं ता किर एटग अमुता एगलव एस अगट भी कर्ण स्ट ता परेंग अनु 
जम्पर ५ मेदान में। मवान में भी गर्ष “एव हैं ता बहए तागर याट में। सीएर 
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खण्ड में कहाँ रहते है तो कहेंगे कि चार कमरों में से वहाँ एक कमरा मेरा हैं, 
वह उस कोने में है, वहाँ रहता हँ। कमरे में कहाँ रहते है तो कहेगे एक स्थान 
मेरा निश्चित है बैठने का वहाँ वैठ्ता हुँ। फिर कहाँ रहते हैं? तो कहेंगे जरीर 
में। शरीर में भी कहाँ रहते है तो कहेगे असख्य आत्मग्रदेणों में। असंज्य आत्म- 
प्रदेशो में मै रहता हूँ, यह आध्यात्मिक परिचय हैं, यह आत्मिक परिचय है। बाकी 
सारा परिचय जितना भी है, वह किससे सम्बन्धित है? जरीर से। 


समार में एऐसे-ऐसे ज्ञानी भी है जो दुनिया में रहते हुए, दुनिया का अनुभव 
करते हुए भी अपने-आप को कुछ भिन्न ही अनुभव करते है। उनके इस आनच्द की 
कल्पता कोई दूसरा करे, यह बहुत मृश्किल है। 


एक वार इसी तरह की एक वहस वीरवल और बादणाह के वीच छिंड 
गयी। बीरबल भी सूझवूझ का परिचय कम नहीं देंते थे, तो बादगाह भी उनकी 
परीक्षा के लिए अवसर कम नहीं उपस्थित करते थे। एक दित राजमना में 
वीरखल को सम्बोधित करते हुए बादगाह ने कहा--बीरबल मैंने एक जजीब स्वप्न 
देखा है, अद्धं-रात्रि के बाद। जहॉपनाह क्‍या देखा? मैंने देखा कि गदे पानी का 
एक कुण्ड है और तुम उसमे डूबे हुए हो ओर एक निर्मल जल का कुण्ड है जिसमे में 
डूबा हूँ। बीरबल ने तुरन्त कहा--जहॉपनाह ! मैने भी एक ऐसा ही स्वप्त आज देखा हैं । 
आपके और मेरे स्वप्न में थोडा ही अन्तर है। मैने देखा कि एक वहुत वडा कुण्ड है, क्षीर 
समुद्र जैसा निर्मल जल है, और उसमें आप डूबे हुए है और एक गन्दे कुण्ड में मै डूबा हूँ 
वादणाह ने क्या कहा, कि वीरबल मैंने तुम्हे एक गदे पानी के कुण्ड मे डूबे हुए देखा और 
वीरवल ने कहा कि जहॉपनाह मुझे भी ऐसा ही स्वप्त आया किन्तु मैने आपको क्षी र-समुद्र- 
जेसे निर्मेल जल में ड्वे हुए देखा। आपका ओर मेरा स्वप्न यहाँ तक तो वराबर है, किन्तु 
मैने और भी कुछ देखा । और क्या देखा, वह भी तो वत्ताओं । वी रवबल कहता है--स्वा मिन्‌, 
मैने जो आगे देखा वह यह कि मै गन्दे पानी के कुण्ड मे हूँ किन्तु आपको चाट रहा हूँ, आर 
आप मुझे चाट रहे हैं। बादशाह सोचने लगा कि वीखबल की बुद्धि का कोई हिसाव 
नही है, कोई मुकावला नहीं है। कोई इसे पराजित नहीं कर सकता। मनगढन्त 
वात इसने कसी कही कि आपको स्वप्न आया, मुझे भी स्वप्न आया। मै भले हीं 
नन्दे कुण्ड मे था, किन्तु मैं आपको चाट रहा था और आप, मुझे चाट रहें थे। 


सम्यक्‌ दष्टि इस ससार में रहकर भी वीतराग की निर्मेल वाणी का आनत्द 
लेता है, फिर भले ही वह परिवार में है, समाज में है, जिम्मेवारियों में है, शरीर 
। गरीर में मल-मूत्र, हाड-मास, रक्‍त-पित्त हे और है क्या ? इसमें जितते भी 


्प 


/ वें कौन से तत्व है। मल, मृत्र, वात, पित्त, कफ, रखवत, इन्ही का तो 
2. 


हे यह, उन्हीं का तो खजाना है यह, और यही तो इस जरीर में भरा 
घ्व सबके बीच रहता हुआ भी जो वीतराग के चचनों का आलम्बन लेता 
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है बहु जजर अमर जात्मा बा जा सहज आना है, उस रस का पीता है। जिस 
उस रस वा पीनम वी कया नहीं आयी वह जगत का हा चाटता फिरता हैं. उगन 
के पटार्थों को ही चादता घूमता ह। जगत का सत्ता आर सम्पत्ति व विए ही 
जिखारी का वरत्ति स घूमता रहता है भटकता रहता है। वार-वार पान का प्रयत्न 
बरता है। जितना पासा है दूटता है पाता ह₹ छूटता है, जता हू छाडता हू। 
दुप प्रवार एव जतहीन जीवन जी कर वह बिता हो जाता हू। 


दा 
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जब तंव' सत्य-7प्टि हममें नहीं आता जब तवः तत्त्व-दप्टि हमम॑ नहा आता 
जब तक' आत्मदध्दि हृमम नहा आता, तव तत जत-क्मल-सम जीवन जीना कल्पना 
+ वा विषय हा सकता हैं उनुभव वा वियय नहीं! क्या नही हा सवता ?े स्सजिए वि' हर 
। १रिस्थिति का प्रभाव हम पर पड़ रहा है। हर रग रुप वा प्रभाव हम पर पड 
रहा है। लम्बाई का जार ठिगन कद या प्रभाव हम पर पड रहा है। वस्ता वा 
प्रभार पंड रहा है। भाजन का प्रभाव पड रहा हैं! जा बुछ मिल रहा है उस 
। सय्स प्रतिक्षण मन प्रभावित हा रहा हू। प्रभावित इसलिए हा रहा है कि आत्म 
बिद्धि है दह भ । तादात्म्य सम्बंध मान वर चत रह हैं हम शरीर स॑ । एसा स्थिति 
में हु। यति हमार प्राण निकल गये और मनुप्य-जीवन के' सुयाग वा वियाय हा गया 
ता दुनिया वी दष्टि में उसना कितना भी उपयाग हुआ हा हुनिया की दृष्टि में 
हम वितन हा महत््वपृण रह हा वितु चानिया वी _हष्ति में हमार मनुष्य-जाग का 
बीसत वौडी जितना भी नहीं है। 


।.. प्रभाव होता अवग चीज है और प्रभावित हाना अलग चाज है। पृण्य कया 
परिचय हाना जलग चीज है आर पुण्य वे! परिचय से आत्मा वा प्रभावित हाता 
अगग चीज है। पुण्य-याप व परिचय में आत्मा जितना ज्यात्य प्रभावित है उतनी हां 
“ज्यादा अगात हू । परिचय तो रहगा बहुत लम्बे बात त्तत' स्टगा। शरार मब तव 
शहगा जय तक हम सिद्ध बुद्ध मिरजत निरावार ने बन जाए। तरहत गुण स्थान 
घत्र शरार है। उससे पहल परिवार भा रहगा, सुपर दुख का अनुभूतियाँ भा रहगा 
परिस्थितियाँ भा 'छहिंगा पर भानी जा हागमा उसवा राना बाल हां जाएगा। चाना 
ला हागा उसका हसना भी ब“7 हा जाएगा | एवं सहज मुस्तराहट उसक' मुउमण्टव पर 
रहगी। चेहर पर एवं सहाय जाभा रहया। पूद्धि मे हर समय सहृज तत्त्व यिन्‍्ता 
रहया | जगत्‌ वी दृश्या का दख जगतू वा स्वल्प का बाय उस हागा। शरार व 
ढाँच था दथ गरार-स्परूप पर दृष्टि उसका याएगा। शरास्स्वरूप पद पय उस 
हप्टि जाएगी तय गरीर वा अवाया वी व्यवस्वा वह सानगा कितु हथय और 
उपाल्य दानो बूद्धियाँ उसकी चली जाएँगी। छाड़ू बह भाव भा चर ताएँग और 
प्रबार, ये भाव भी चव जाएग। जम बुटाप की जजर अवस्था का व्यगित छाहना 
चाहता है और यावत अवस्था को स्थायी रखता चाहता है। इन दाना मे उसवा 


] 
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उपयीध है। यति उस अवान से विराम नहीं सिला तो यह प्रचास-साठ बष वा भी 
एवं पडाव है। जैम मुसाफिर घूमते घूमत बाई बार कई शहरा म॑ जात हैँ आर पढाव 
डाजत हैं । पार-बार यही हाता है। पडाव बदन "ात्ते हैं। बदलते रहत हैं पताव। 
एुए वप मे क्रितन पड़ाव हमारे तल जत हं?े नम। यहा, बा वहा कभ। बहों। 
दमा महत मे बना थोपटा मे कभी सड़ब' पर बभा टूटे फूटे मंब' भू मं। नी 
मालूम वैसयस लाग मित्तत्त हैं, कितन कितित साधन मिलते है।वितव -यक्तिण वात 
प्रशति वा परिचय मित्रता हैं, किन्तु पडाव श्ण होत। क्‍या है? छूटता गाता है। 
जितने है! पदाव छूट गय। एवं बप में विनन ही पड़ाव छूट चात हैं बविहनही 
स्थान पतत जात हैं शितन ही याँच बदल पात हू वि'तन। ही आशतिया बदल 
लाती हू। (तिसम साधु-ज।वन से जाइृतिथा बहुत ज्यादा दखन वा मिलत। हैं। 
जिता। नाद्तर्थां देवत वा मिलती हैं उन सवकों याद रखना बडा मुश्विल 
हो जाता है। याद जिमका आइति नहा रह पाता बहा व्यवित परेशाना था अनुभव 
करता है कि' महाराज हतनों बार मित्र गये फिर भी जापका हमारी याद हा 
नही है! ।) 

जितना याद परे कितनों वा याद वर कहाँ तब याद एरें? एव. शहर मे 
हजारों व्यक्तिया मे परिचय होता है आएति-परिचय | जा निकट भम्पक मे अत 
हैं, जो बढ़त ज्यादा आत है गा पई बार मिलत हैं उनव/ अष्भतिया ता याद 
रह जाता हैं. कितु गुझस काई पूछे दि एव बय वी पदनयात्रा मं अप बिन विस 
भवाना मरह बहा पहा रह ता कुछ यद नही रहता। हा सकता है फिर त्स 
गॉविस गुजरें तो याद था जाए। उसे सखवः से गुंज़रें ता याद आ जाए किन्‍्तु 
यहाँ रहत हुए बाई पूछे वि' जसलमर से तेवर यहा तब परेंचन भें बौतनीन से 
ग्राव आये जिम बिस जगह रह ता कस यद रहंगा? मुझे ता वया अपका भा 
याट नहीं रहेगा। इतना नधिकः याद नही रह सकक्‍ता। 

ऐस हो मात णाव व पड़ाव हैं जा थाज हम याद तगहीं आत | जाज व 
चड़ाब है याद है। वात्र झा परिवार हा याद है। आए व्य मबगन ही याद है 
फ॒िल्तु यह पड़ाव ता यदल हा जाएगा। तिश्चित रूप से वाल जएगा । विस 
दिल बहन जाएगा, उस दिन विस लिन मह प्राण-पंबेर्ट उड याएंगे। प्राण-पदेर उड 
मटी और यह महत गिरा नहा !! पठा उड़ता, रहता है आबाश मं। छोब्र तब 
उडत। रहत है? जय तय हाथ मे डार ह तव तवा । डार के सहार पतग उडता 
है और आायप्य के सहारे प्रसार दिरता ?) 

४सिक सहार दिये हुए हैं हम-अ युप्य के । जब त्तत आयुध्य है तने तक इस शरार 
म॑ ठिवे' हुए हैं । चिम राच हमारा जयुप्य समप्त हा जे एगा देखत-दखत रस शरार से 
हम ड लत एुग। दुनिया ण्हेगा-सर गय मर गय, मरुगय । मर गय यह दुनिया अनुभव 
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ऊरेगी उस समय, मतवा जनभव नहीं वरेगा।; क्योझि वह तो फिर नये पड़ाठ पर प्रस्थान 
कर देगा। उसे तो नये पडाव का फिर संयोग हो जाएगा। रह उसे पडाव को का कार 
फिर अनुभव करेगा । तवे-नये परिच्यों छा अनुसय तरेगा। गम था जनुदव तो कौन 
कन्गे, जो पीछे यहाँ रह जाएँगे वे । आँसू रहने वालो के निऊलेगे। वाद बने वालो के 
निकलेंगे। जाने वाले के भाँय्र नही मिकलेंगे। नया घरीर पाने के वाद आँसू सिहूलते हैँ 
क्या २? आज हम जितने व्यवित देठे है, निण्चित कही से मर र जाये हैं। किसी 
एक परिवार के सदस्य की याद आ रही है क्या ? किसी एथा पूवेपरिणित का चाम 
याद है क्या ? मकान की याद है, दुकान की बाद है, सामान को बाद है ? याद आ रहा 
है कि कितना सोना और कितनी चाँदी छोड कार आया हें ? कोई बात्त बाद भा रहो है 
क्या ? स्मृति नही है तो आँसू का प्रण्न ही गहाँ है ? पहले इष्ट-व्योग दी स्मृति होगी 
गौर जब स्मृति घनीभूत होगो तव आँसू आयेगे । जब याद हो नही है तो आँसू कैसे ? 
जाने वाले को आँसू नही आते, आँसू रहने वालो को आते है । 

आप कहेंगे महाराज जाने वाले को भी आँसू तो आते हैं, कब आते हैं? जब 
तक इस परिवार से जुडा है वह तव तक टूटने के वाद नही आते । आप दाहेंगे महारग्ज 
बच्चा रोता है, जन्मते ही रोना किसका प्रतीक है? वह दुख का तो प्रत्तीव' हें; 
किन्तु उसक्षा अपना दुखडा है । कौन-सा दु ख है कि जहाँ मे वह आया है, जिस जगह रह 
कर आया है, जिस कालकोटरी में रह कर आया है, जितनी कम जगह में सिकुडा हआ 
रह कर आया है, तो उसके दु ख से जब बाहर आया तो एक वार वेदना उसकी वह 
गयी। उससे यह कोई वियोग को वेदना नहीं है। कोई स्माति को उेदना नहीं है। 
कोई पदार्थ छोडने की वेदना नही है। वहाँ तो स्मृति ही नही है उसे । स्मृति नही है 
तो रोना कैसा ? जब तक जी रहे है, तभी तक रोना-हँसना है, एक-दूसरे की साज- 
सम्हाल हैं, एक-दूसरे के शत्रु-मित्र हे, एक-दूसरे के लिए मरने-मिटने को तैयार हो 
सकते हे (शब्दों मे) । 


जव तक हमारा शरीर है तभी तक हम सधर्प करते हैं, तभी तक झगडा करते है, 
तभी तक ईर्प्या करते हैं, तभी तक लडाई करते है। तभी तक एक-एक चीज को सम्हाल 
कर रखते है । एक-एक चीज को सजाते हे, वसाते है, जमाते हैं और देख-देख कर जीते 
हैं। जिन्दगी-भर उसी के दर्शन में आचन्द का जनुभव करते है। उसके वियोग की 
कल्पना' भी यदि जा जाए तो मन परेशान होता है। वियोग की कल्पना में मन 
परेशान है। प्राप्त होगा था नहीं होगा, इसमे भी मन परेशान है। 

एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्त किया कि महाराज, मेरी माँ के पास सोना है। दी 
सौ, चार सौ, पाँच सौ, कितने तोला सोना है, इसका तो अनुमान सुझे नही है; पर है 
जरूर। पर वह मेरे पास नही रहती है। विचले भाई के पास रहती है । थोड़ा सोना बड़े 
भाई के पास पडा हुआ हे । अभी तक उसको पाती नही हुई। हमारा मन इस निमित्त 
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काले वर हर समय जशातति का अनुभव करता है । अशाति का अनुभव क्या करता है ? 
पता नहीं क्सिके पास ज्याता रह जाएगा ? पता नहा किस माँ ज्यादा द दगा २ मच 
पूरा मिलगा था नहा मिलेगा ? मिलगरा ता कब मिलया ? मा सत्तर वपष का हा गया 
महारात्र पता नही कय मरगी २? क्यावि जब तक मर नहा तब तक न छाडे त्ञा? बह 
कहने लगा-महाराज मैं वहुत दु या हू बहुत जशान्त हैं । दिन मं पचास बार एसा चिन्तन 
आता हूँ। कप मिलगा, क्‍्व मिलगा, क्तिना मिलगा, कब मिलया बराबर मित्रगा 
परहीन्‍यही विचार जात रहत हु मुस्ते। वाई याग का वात व्यास्यान-श्रवण वरत-करन 
बुद्धि न ऐसा पलटा खाया आर नहा महाराज मुझे नियम दिला दा सवल्प दिला दा । 
सवल्य लगा है कि मा व अधिवार म स सुझे अधिवार नहा जता है। नियम यह न्ला 
दवा कि मुझ एक नया पसा भी नहा चाहिय। यदि वेंटवार व समय मर भाई हें जब 
दस्ती ना ता भा मुझ अपन लिए और अपन लडक-लडक्थिा व लिए उस काम से 
नहा जना है। उन्हा वा हाथ स घरमाद म तगवा दूगा। सकल्प लिया। सकलल्‍प 
लन क वाट तीन चार वष म॑ उस व्यव्ित न दस बार मुंच यह वहा कि महाराज व्तना 
शान्ति हा गयी है वि पूछिय मत | काई विकल्प नहीं है! काई परशाना नहीं ह। 
बाई चिन्तन नटी है। यह विचार हा नहा आता कि कुछ मिलगा या नहा मिलेगा? 
पाता हागा या नह हागा ? मा कद मरगा वा विचार नहा जाता। छुट्टी मित्र गया 
क्या छुट्टा मित्र गयी ? इसलिए कि आसकित टूट गयी । 

आसकिति कस टूट गया वि' मन न उस धन का ममत्व छाट टिया। धन ता पहव 
भा पास म नहीं था। कल्पना-मान थी किन्तु ममत्व छाह दिया। ममव क्‍या छाड 
दिया कि मुझे नहां चाहिय ।नद्ां चाहिय जब एसा मैंने विचार कर लिया बार इसी 
लिए कर लिया कि एक ता यह हर पडाव मे बारपार मिलगा वारपार छुटगा । मैं 
वितना बार रोऊगा वितिवा बार हँसगा । कमी लाखा छाड वर आया हू 
ओऔर कक्‍्भा हज़ारा छाड वर जाऊगा। इस छाडन और जादन म॑ जिल्गा लगा 
रहा ता फिर महापुरषा का बाणा के आधार पर जा आत्मतत्त्व वितन था अमर 
मिलना चाहिय बह नहीं मितेगा । नही मिलगा और तत्त्व चिन्तन का उपयाग नही क्या 
ता मरा जिदगा हा वकार चला जाएगा। सपूण मनुष्य-जावन पाना वो तरह व्यय 
हो जाएगा । ”स तरह सफल्‍प व बाट मये जावन म महाराज, वड़ा शातति सिल यथा । 

कहन वा तापत्य यह है वि शात्ति जव भा मिलया स्‍िस किया का भा 
मित्रेगी जासवित छाडन से मिलेगा ्ासवित वा प्रहाद मे नटा मित्रग। आसक्तित 
मात्र जशान्ति का वारण है। आससित है स्सतिए श्रतियूलता जनुबूतता मो सारी 
परिकत्पना है। यटिं आमक्ति घट जाए तो अनुकूजता और प्रतियूलता आपाआप बम 
हो जाएँगी । छ्छ 
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तोलें, फिर बोले ५9 


संत्सग-रुचि क्वा बहुमात है । सत्मग-शचि हमारे रीवन छो बदले 
जीवन को परिवर्तित करे, हम आत्तरिक भाववाओं को बदल सर्वो ऐसा यदि हम 
प्रयास कर पाये कभी, तो निश्चित ₹प से हमारा उन्‍्म, जीवन जौर 
सार्थक हो सकते है। हम यदि सही ढग से जीवन दी लेंगे, अच्छे ढग से जीवन जीं 
लेगे तो मृत्य के क्षणो में हमे इस बात का सत्तोष होगा छि हमने जिल्‍्दगी का 
ठीक से उपयोग किया । 


पु 


| 
है! 
४ 
श्र 
डी | 
» 3 


उपयोग तो ज़िन्दगी का हर व्यक्ति करता हे किन्तु जिनगे जितना योग 
मिले, आपको सुयोग मिला हे, मुझे सब को, मनुप्य-जिन्दगी का, मनुप्य-जन्म का 
- नर तेरा चोला रतन अमोलक, वुथा काहे खोय। सन्त तुलसीदास का साहित्य 
पढे, सूर मीरा का पढे, चाहे कवीर या गुरु नानक का पढे, 'भागदत' पढे या 'मेगव्ती' 
पढे, सभी ने एक स्वर में मनृष्य-जीवन के महत्त्व को गाया है । 

प्रज्न है, क्या हम सन्‍्तो को उस दृष्टि को समझ पाये हे? नहीं समझ पाये 
हो ऐसी वात तो नहीं है, फिर सबेरे से शाम तक हमारी अनेकविध कियाएँ 
होती है। इन क्रियाओं में हम लगे रहते हें--यानी इस ज़िन्दगी का उपयोग तो निश्चित 
है, नही है, ऐसी वात नही है । जिन्दगी का उपयोग है, किन्तु देखना होगा कि 
यह विनाश में है या विकास में है, घ्वसात्मक प्रवृत्तियो में है, या सृजनात्मक प्रवृ- 
त्तियो में है, जीवन-निर्वाह में है, या जीवन-निर्माण की दिशा में । 

जिल्ना का उपयोग घर-परिवार की बातो मे, समाज की चर्चा मे, राष्ट्र की चर्चा 
मे, व्यापार-धन्धे की चर्चा मे तो हो रहा है, खूब हो रहा हे, किन्तु क्या एक-दो घण्टे 
का समय इस जिद्ठा का अरिहन्त-स्वस्प की चर्चा में होता है? क्‍या सिद्ध-स्वत्प के 
विश्लेषण में होता है? जिन्होंने अपने जीवन का निर्माण किया उन महान्‌ व्यक्तियो 
का चरित्र पढने-पढाने के क्या काम आती है ? क्या यह कुछ समय के लिए अपने 
आराध्य का नाम लेने मे काम आ रही है? उपयोग तो है। बोलते पूरे दिन हैं। 

वहुत सारे लोग है, जो ज्यादा बोलते है, ज़रूरत से ज्यादा बोलते है, अकारण 
बोलते हे, विना जातकारी के बोलते है । अप्रमाणित बोलते है; अप्रामाणिक भाषा में 
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बोलत है। अधिकाश जस-य वाजत हैं। वई व्यवितिया वीं प्रवत्ति हाती हैं कि बाव हो 
#लना आर यना दें उतनी । पत्र भर मे रज वा गजे कर दें। विसा न एक वाक्य 
कहा, विन्तु बह व्यक्तिया वा जात ही इस म आता है कि कुछ शब्ट अपनों जोर स 
जाट #। वह जप्रामाणिव' हैं। एसे व्यक्तिया वी भाषा पर समझतार दर्भी वियास 
नहीं बरत। क्तिन व्यक्ति बालत हैं नप-तुते शन्ता मे [पूस वात वा प्रमाणिव 
जानवारा प्राप्त वर ? रह्ली हिंतती है वह हर समय हिंततो है. किन्तु क्तिन हू एस 
लाग वि जिनके बालन का काई मूल्य हाता है? कभा का बह दे वि। वरापवा 
बलिए “स व्यतित ने यह कहा ता सव से पहत आप पूछेंगे किसत बहा ?” बर साहन 
अमुफ्चन्दा न बहा । र रहने दा बाया, क्या धरा हू उनवो वाता म। डांग हावना 
चाम है उतवा । डाग हावता उनता बाम हूं यह टाइटिल यदि हम मिल गया ता 
हमने वाबशवित था क्या सटुपयाग क्या? भाषा का बया सहां उपयाग विया? 


यहि हमत जीम का उपया। दूसरा के घर म भाग लगान मं किया भगड़ा कराने 
मे क्या दवराना जिठानां का लटाव म किया, सास-बहू का उल़सान म क्या दा मित्रा 
मे मन-मटाब पठा बरन मे विया, ता यह जाम का उपयाग ता हैँ पर कसा उपयाग 
है? यह बाणा का हम है या विकास ? शठ शत वा यह गलत उपयात हैया 
सह ? कसा है? हम उपयाग ता करत ह किन्तु उपयात सत म है। रहा है या अमत 
म॑ उचित हा रहा हैं या अनुचित भ्रयाजन सह रहा है या निप्प्रयाजा आवप्यक 
हो रहा है या अनघश्यव, गन्स्त पुरता हो रहा है या ज़रूरत स ज्याटा क्या “स तालत 
हू ? जाज बितन एस लाग हूँ बितन एस व्यक्ति ह जा उम्र का अपक्षा वद्ध हो चुबे' 
हू । कसा का अपक्षा 9 शब्टा पर ध्यान दें। उम्र' वा जपक्षा क्‍्यावि आत्मा ने 
जनमता है. न मरता है ने वद्ध हाता ह। आत्मा या नवाइ बचपन है न उसका बाई 
जवाना है । वह सनातन है! गुद्ध जात्मतत््व है। बह सदा स है । सदा रहया । अंतर 
हैं. तो इतना कि आप हम, सभा वमनन्‍्सयागा क्षात्मा है। सिद्धा वा आत्मा बस रहित शुद्ध 
आत्मा है वितुआत्मा का अस्तित्य वहाँ भा है आत्मा वा अस्तित्व हमम भा हैं 
यह अनुभूति आत्मा वा गण हैं। जानना भार दखना आमा का स्वभाव है। यटि इस 
जरार भ॑ स सच्चिदाव द निवत जाए ता फ्रि मह मात्र एव कठवर हू मात्र शव है 
इमपान वा धराहर दालान पण्टा मं तलतर दा-तान बिजा राख हान लायब' पदथ हैं। 

जय ता चित्‌ "क्ति है यूटापा किसवा आया ?ै मैं बटा हा गया वह वात्य 
यर शम्ट वियय है? सिने आत्मा का नहा पहचाना। शब्ल में ता बह गय ्वर्मे 
बद्ध हा गया विठेएहण यट द्ताति हागा मि रार वद्धज््आाह मैं यहा कितने 
हा ब्यीा वृदल्य आाब पर प्ामवाया ना रहते ब्याममरायभा बी 838 4दूसरा वा 
जहरा पूरा वर से, एमा आररिर स्थिति पनता नहीं रहती किन्तु जा शुल्स 
झ्थाटो बावा रहे हैं. जात बृदल गान पर उतया बात छान का टुसरा था बल 
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नही है। वे अधिक बोले, परिवार का सदस्य ऐसा चाहते भी नहीं है, फिर भी आदत्त 
जो बन चुकी है। वोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, प्रयोजन से नही, निःप्रयो- 
जन । मुझे लगता हे साठ-सत्तर वर्ष की उम्र के बाद व्यवित चाह पुरुष हो, चाहे स्त्री 
जरूरत से बहुत कम बोलता है, विना जरूरत बहुत ज्यादा वोलता है, प्रयोजन से कम 


बोलता है, निष्प्रयोजन अधिक बोलता है । 


आप कहेंगे, ऐसा क्यों है? जिसकी उम्र सत्तर वर्ष की हो चुकी है उसके बेटे 
भी चालीस के निकट आ चुके होगे। कही-कही तो पैतालीस के निकट भी आ गये 
होगे। बेटे के वेटे भी,वीस वर्ष के हो गये होगे। ऐसी स्थिति में उनकी स्वय की 
कार्य-क्षमता विकसित हो गयी। ऐसी स्थिति में उनकी स्वयं की उम्र परिषवव हो 
गयी । वह स्वय कमाने में भी समर्थ है, सामाजिक थ्रवृत्तियो को निभाने में भी 
समर्थ है, घर-गृहस्थी चलाने में भी समर्थ है, किन्तु उसके वाद भी जिसका गृहस्थी 
का रग-राग कम नही हुआ, जिसको अधिकार को भावना छोडते जी दुखता है, जिसने 
आत्म-तत्व को समझा नही, वह आत्मा चाहे पुरुष हो चाहे नारी वह यही सोचता 
रहता है कि कोई भी कुछ करे, हम से पूछ कर करे । सामने वाला कर रहा है वरावर 
कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, ठोक से कर रहा हे। वह स्वय भी सोच रहा है 
कि काम जो हो रहा है मुझ से भी इक्कीस ही हो रहा हे, उन्नीस नही; फिर भी कहेगा- 
दिखो, देखो बावू जो काम करो, ठीक से करना” । अरे, जब आप जान रहे है कि वह 
सारा काम ठीक से कर रहा है, किन्तु बोलना है कुछ भी । निष्प्रयोजन । इसी तरह 
कहेंगे- देखो चार मेहमान आने वाले है । रसोई बनाना, अच्छी बनाना ।' जबकि उन्हें 
विश्वास है कि रसोई अच्छी ही बनेगी, पर आदत है बोलने की । उन्हें मालूम है कि 
चार सब्जियाँ वनेगी। घर के वातावरण से वे परिचित है, अनुभव है उन्हें अपने घर 
का । इसके बाद भी वेजरूरत पूछते है- क्या साग बनाओगे ?क्या सब्जी बनेगी ? कितनी 
बनेगी ?! प्रयोजन तो नही है बोलने का । न बनाना है,न वाजार से लाना है, न पसे 
देना है फिर भी जिन्दगी-भर आदमी जिस वातावरण में रहता है, जिन भ्रवृत्तियो मे 
रहता है, जिन निमित्तो में रहता है उन प्रवृत्तियो की उसे लत पड जाती है आदत 
हो जाती है, इसीलिए वकवास करता है। कभी-कभी तो उन्हे यहाँ तक सुनना पडता है 
आप चुप रहिए सुन लिया न एक वार' | क्या ये शब्द सम्मान और स्वाभिमान के है ? कई 
लोक कहते है आपको करना-धरना तो कुछ है नही फिर व्यर्थ मे डेढ पच क्यो बनते 
है? वीच-बीच में ठाँग क्‍यों अडाते हें । हम जाने हमारा घर जाने, हमारा रसोई 
घर जाने, हम अपना देख लेगे । यह क्या है ? अपने-आप अपना अपमान कराना 
है। अपनी आदत से ही परिवार मे अप्रिय बनना है। बिना जरूरत के वोझ लाद 
रखा है। चुढ़ापे मे जो व्यवित जरूरत से ज्यादा बोलता है, निष्प्रयोजन वोलता है 
उसका बोलना भी अप्रिय लगता है। कही-कही तो मज़ाक भी वन जाती है, किनकी? 
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“उतती जो जधित' वोजन है । बाबा का! तो टेप रेवाडर का पटते तय गया । उब ता चाजु 
ही रहेगी जाबाज़ । जय जेगे मेरी भी जि्मा (वाकपकित) का जो उपयाग है एड 
भण्टे तक' वह चालू रहगा। यह भी एड अस्त हा गयो है राज राज बादव को 
पर हम जरा विशर करें कि हमारा इस शक्ति का शनरा उपयाग दितना हा रहा है 
गैरजलरी कितना २? मुचे लग रहा है हमम कभी ऐसा विचार भा आता हाया कि 
यहता बढ़ा व जिए वहा जा रहा है बिन्‍्तु याद रखना कि कसा समय य वृद्ध 
भी हमारी हा उम्म मं थ। बीच की उम्र म अधिव यातन का आदत होगी इसाजिए 
चूढ़ापे म ज्याटा वालत हूं । उन्ह कुछ नदा समझाना है समयना हम है | थीच वा उम्र 
बातों का । बद्ध काजा जादा है हूँ।यति उनका काई आदत आपना अच्छा नहां 
'लगती है. तो उस समय (जय आप बूढ हा) भ्ापवी बह जादत से रहे इसवा अभ्यास 
आज से वरना है। जभी इस क्षण से करना है क्योवि अभी स अम्यास बरेंगे अभी से 
'विवेष' रखग अभा जरूरत तितना वालेंगे तो बात यतगी । फिसी न बहा थि। दकखिय 
ने पढने बठत से ता ठीवास पट भा नहां सकत। क्‍या ? कक्‍्यावि घर क्‍या, हम 
कमरा वहीं मिलता है जिसम दाटा मा बठतों है। कुछ-न-कुछ वातता ही रहती हैं, 
पहले हा नहीं दता । विसी न प्रस्ताये क्या बि' दादी मा माला फेरनी चाहिय तुम्ह 
ले बोला-माजा ती मैं फेरती हें पर वह तो पुरा हा गयी । इस पर बिसा पत ने 
बहा- जितना बडा मवाप है दाल्य खरा उतनों बड़ा माला में बनवा दूगा आपबे जिए 
जो मपेरूसे शाम-तक' पूरी हा न हो'। मात्रा इतनी बड़ी होनी चाहिये वि दिन पूरा 
दो जाए विन्तु वह पूरा न हा। इसबा अथ वया है? यही न वि' हम पहल से ही 
मौत वा जभ्यास करना चाहिय। ब्भ बावन का जादत डालती चाहिय। 

जितना जररी हा उनता बाजन वो अभ्यास डालना चाहिय। क्‍या वातव' 
चपा यवा, बया बद्ध, सत्यग मे जा भा ध्यकिति आत हैं अपन सुधार के लिए जात हैं 
'विन्तु सत्सग-क्षवण का ब्राग्यता नहाने से उस समय भी व्यक्ति स्वयं अपने दाया पर 
जजर न रखत हुए दुसरा वा आजाचेना बरता है यह वि उसतों आहत ऐसा है उस 
चसी है, इसको ऐसी है । यदि मैं थूठ बातती हैँ ता जाप स्वप देखें दिः आप यहाँ 
बठेयठे क्सी-न विसा वा चिन्तन अवश्य वर रहे होंगे वि' वे ज्यादा बोवन हू व 
ज्याटा वालत ह॒व ज्याटा बाजत हूँ, वयाति सत्यग मे आवर भी हम स्वयनस्वयन्से 
नहीं जडते । हमारा मत दूसरा की ओर गया तो क्या हमते बभा यह देखा वि हम 
स्वयं ज्यादा नहा बालत हैं क्या ?े क्या हम परूरत से ज्यादा पही वबावत ?ै बा 
हम बिना प्रमाजन नही चातते ? बया हम पूर तिन वालत रहते हैं ? 


जा जरूरत से ज्याटा वाजता है जो अनावश्यव पराउता है पह जमत््य बोठता है 
अप्रिय प्ोरता है । उसवा जिल्ला घर मिटाने म निमित बनता हैं मित्रता छुडन में 
निमिल बनती हैं शंग्रटा घरान मनिमित्त बनतो है. जिद्ठा का “पयाग ता हा 


अयचन प्रभा।*३ 


किन्तु सदुपयोग हो। हम तीन-चार दिनों से जिस कथानक को सुन रहे हैं, उसमें 

कल हमने सुना कि मदनरेखा नदीश्वर द्वीप मे विद्याधर के माध्यम से पहुँच गयी । 
कुछ पूर्व कथाश वता दूँ कि मदनरेखा युगवाहु की पत्नी हैं और युगवाह का बडा 
भाई मणिरथ राजा है | मदनरेखा के रूपरग से प्रभावित हो कर मणिरथ ने युगवाह 
की हत्या कर दी, ताकि मदनरेखा उसके अधिकार में आ जाए। कारण को समझने 
वाली मदनरेखा ने स्वयं को राजकीय वातावरण से अलग कर लिया, इसलिए कि 
उसके पति की' हत्या का कारण उसका रूप है। स्थल निमित्त । 


जिन्दगी मे उत्तार-चढाव आते है। वह जगल में वच्चे को जन्म देती है । 
बच्चे की सुरक्षा का दायित्व लिया है राजा पद्मरत्त ने। हुआ यो कि मदनरेखा ने 
शिलापट्ट पर बच्चे को सुला दिया था और दूर से देखे रही थी' कि इसकी' सुरक्षा क 

होगा ? पहले व्यवस्था हो जाएं, फिर मैं जाऊं। उसके देखते-देखते राजा 
पद्मरत्न और उसकी रानी वच्चे को ले भी गये और खुशियाँ मनाते हुए ले गये। 
सोचा कि एकाएक यह वच्चा हमे मिला है यानी प्रकृति ते हमारी सुती गोद भर दी 
है। उस उत्तरदायित्व से भी वह निश्चिन्त हो गयी । 


एक मदोन्‍्मत्त हाथी, जिसने आगे चलते हुए उसे (मंदनरेखा को) उछाल 
दिया। जिस विद्याधर ने उसे इस सकट मे सभाला उसने उन क्षणो में कहा- डेवि! यदि 
तुम जमीन पर गिरती तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती' । मैने तुम्हे वचाया है। तुम्हारे जीवन 
को रक्षा की है। मेरी कामना पूरी करों । मदनरेखा ने पलक-मारते समझ लिया कि 
इसके शब्दों मे विकार है। मन में कपट बोल रहा हे। ओहो |! यह मेरा शरीर! 
यह रूप-रग | ! ! जिन्हें आत्मा का ज्ञान नही है, जिनकी नजर चमडी पर ही है, ऐसे 
लोग हर समय आते-जाते, घूमते-फिरते किसी-न-किसी के शरीर के शोभन अगो 
पर आँख जमा देते हे और नामालूम कितना कर्म-वन्धन करते है? विना खाये 
विना भोगे पापकर्म बॉधते है। भेरी त्वचा के कारण, त्वचा के आकर्षण के कारण, 
मेरे जेठजी का विवेक खो गया और उन्होने मेरे पति की हत्या कर दी । मैने अपने 
सतीत्व की रक्षा के लिए स्वयं को सब ओर से दु ख में डाला। राजसी ठाठबाट 
छोडे, फिर यह योग क्यो वन रहा है ?फिर यह ॒विद्याधर इस भाषा मे मुझे क्या 
सकेत दे रहा है? उसने सोचा कि फिलहाल मेरे सामने कोई समाधान नहीं है 
एकाकी हूँ । ऐसी स्थिति में ऊँट-पटोंग बोलना बेमतलव है। कैसे भी, मुझे चतुराई 
से काई समाधान करना हैं। उसने विद्याधर से पूछा-तुमने कहा कि मैने तुम्हारी 
रक्षा का है, इस वात में कोई दो मत नही है। तुम्हारा कथन है कि जिस तरह 
ठुमन मरे शरोर की रक्षा की है वेसे ही मै भी तुम्हारे मच को महत्त्व दूँ, किन्तु 
जापसे मरा एक प्रार्थना है कि आप बताये कि आपका आगामी कार्यक्रम क्या है, आप 
कहा जा रहे हैं? किसलिए जा रहे है? कृपया अपने कार्यक्रम की रूपरेखा मुझे 
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बताये ?” विद्याघर ने बह्मा-वमैं जा रहा हूं नदीश्बर दीप । शान चथ का 
बनतना वे जिए | अरिहन्त औौर सिद्धा का भवित वे लिए। जम जगा मरण प्राधि 
व्याधि वा उपाधिया से जा सरा-्सटा के लिए मुक्‍्र हा गय ह एस शुद्ध आमाओआ 
वो भजित वरन वा लिए। फिर वहाँ से यहाँ जाग? मेर ही ऐसा जा मति बने 
चुदे है महान्‌ आध्यात्मिया सन्‍त हैं त्यागा और तपस्वी £ उनसी बहता वे विए । 


मदनरंखा ने ठडी साँस ली कि आगामा कायम वा इनवा पडा आछा है। 
मुझे काशा है अर मेरा रक्षा हो जाएगा । उसने बहा- विद्याधश सरा एव प्रायना है। 
भायना हैंबि आप तोथ पर जा रह हैं तिन सुनिया वा बाहना था जा रह हैं मय 
भा रूचि हैं ता पहने हस “"ुम निमिन्त बा उपयाग किया जाए। पहल अपनी आमा 
बे दर जार गुर थे चरणा मे अधित बिया जाए और फिर यय जावने वा यात वा 
जाए । विद्याधर ते साचा-आज नहा बय कद नहीं परसा आयिर है ता यह मर 
अधिक में। यटि शान्तिपूथदा बाई हत निवल आता है ता में भी जया जबरतस्ता 
घर ? उसने बा- दी 7 । पहुउ गय। सस्टिरजा में दान कर रह है। रलना बचा 


प्रसग कब हा चुका था । 

मन्टिर में दशन बरत मंदनरंया अपना शज् गर्ति वा “प्रयाग बर रहा है) 
बात ता यहाँ भा यहां चत रहे है वि हम बाणा था गटुपवाण बरे । झेपणाण जो बरत 
हैं जिला वो पूर लिन घमात हैं पर प्रभ-स्मरण में महाप्रस्पा वा विलस में उनका 
जाबभ परित्र वा पहन मे, स्थाध्याय म॑ हमार समय का उपयाश विनता आया 
वहाँ ता उपयाग को यथात भा अच्छा ना जगता। वहाँ मम धयराताह परलशाना 
है। या ध्ययित ता एप है शिनया रवि मरी है।प जपना रुचि का छ्िपोन था विए 
भायायारी फरत हैं और बह दर है थि अर साहब तम्हारा तर माहिर सजा घर 
ढाका बरना हम यहा ज्ाता। प्रट्शा हमरा अच्छा नया तगता। उस थार यह 
ब्यय्िति सटि फटता है जझ्ञा स्पय घर मे बढ बर एकल घट एज भ जरिहतस्मरुण 
भरना है ता पिसा अपला पे यापवा माना अच्छा हों पता हैं फिर भा मोॉटिर 
जाने बाप दाग करत हैं घर बात सो दिया झट £॥ एणिरए सा शारा हनिया ढागा 
है । खाते वे विए भा जा सह हा पीय बा भातारालाधारवम श्य या रा 
हो विवाड जोटी भें भा जा रह # ४ चा आप को मे कि यह संशारिय शावस्शा 
है शामाजिक स्ययाथो सेआत्म-साथातों का या सस्बाय २े मच्रि मजे थी अप्त 
ह आझपरर झस वा पवित्र बनाने या निमित आते हैं। क्षपत भागा वा शद बरत जञा। 54 

जान शि' जब हमारा आप शिप रुप में उपर हरी “ंढ जाका गाय सं 
हमार भा का हर निभित्त प्रभावा बरता * सगवित जायुभ विसाता से यवव वे 
तविए हसन शभे निधित भा शाश्प गन है। सजिर सचिए जात है रियहाँया 
शवॉदायरा पवित्र है यहाँ बा बायुमरणड प्रदित्र है। वहां आते घाव जरिए प्रभु गय 
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भवित करते है। वहाँ आँखे अरिहन्त म॒द्रा को देखेंगी। काव जरिहन्त की महिमा 
को सुनेगे और जीभ से भी अरिहन्त की जाप होगी। घर में वैठ कर वह भाव आये, 
न आये, किन्तु मन्दिर में तो आयेगा ही । होता ही यह है। जैसे ही हम वहाँ जाते 
-नमस्कार हो, पाण्वेनाथ स्वामी को नमस्कार हो, महावीर स्वामी को नमस्कार 
हो । ऐसे शब्द आपोआप निकल जाते हैं। सस्कार है। वहाँ हम नमस्कार की भावना 
से जाते है तो उन क्षणो में जो हमारे पवित्र भाव आते है, उनसे हमारे सस्कार 
बनते हें। आपोआप बनते है। 
मदनरेखा भी स्तुति कर रही है। कर रही है कि हे प्रभो, मेरी आत्मा 
भी वास्तव में मूल रुप में तो आप ही की तरह है, कित्तु मैं कमें-संयोगी आत्मा 


्ज 


हैं, आप कर्म-विरहित आत्मा है। मेरी शक्ति अव्यक्त है, आपकी व्यक्त है, इसीलिए 
हे प्रभो मैं तुम्हारे द्वारे आयी हूँ । भक्ति कर रही हूँ । स्तोत्र वोल रही हैँ । मनोयोग 
लगा रही हूँ। वचनयोग लगा रही हूँ। तीनों योगो को एकता से अरिहन्त- 
भक्ति में तल्‍लीन हूँ। ऐसी भक्ति करते हुए अरिहन्त स्तुति करके, चैत्य-वन्दन 
करके विद्याधर के साथ वह पहुँच गयी वहाँ जहाँ मुनिराज विराजते थे। दर्शन 
करने के लिए जैसे ही गये, व्याख्यान चल रहा था । हजारो नर-नारी वीतरागर- 
देशना सुन रहे थे। मुनि भी विशेष आत्म-साधक, मन पर्यय ज्ञानी थे। मत पर्येय 
जानी का अर्थ क्या है? मनोगत भावों को जानने की जिनमे शक्ति हो अर्थात्‌ 
जिनकी आत्मा इतनी पवित्र हो गयी हो कि जो दूसरों की मनोभावनाओं को 
जान सके उन्हे मत पर्यय जानी कहते है 


ज्ञान के पाँच भेद है मति, श्रुत, अवधि, मन पयेय, और केवल । मन पर्यय 
जान का अर्थ है-मनोगत भावों को जानना! । 


सभा में आ कर जैसे ही बैठे मुनि ने, मनोगत भावों को जान लिया। जाना 
कि यह विद्याधर, इसके साथ जो नारी है, उसके मनोभाव क्‍या हैं ” जानते ही 
उन्होने अपने प्रवचन में यहीं विपय ले लिया। कहने लगें-मनप्य जो 
सदाचारी हो। मनुष्य वही है जो परनारी पर लभाता नहीं। मनप्य जो 
अपना मयादा मे रहता है। मर्यादाहोन जीवन जीना पशुओ का काम है। इन्सान 
के जीवन मे, कार्यक्षेत्र में कोई मर्यादा, कोई सीमा, कोई विभाजक रेखा होती 
है, लर उसका उल्‍लघन जो करता है वह सदाचारी नहीं है। उन्होने यह 
विपय लिया और ब्रह्मचयं की महिमा गायी कि मन॒प्य-जीवन पा कर करने योग्य 
कार्य हैं पाँच इन्द्रियों के विपयो को क्षीण करना, उनका निरल्तर क्षय करना; 
क्योकि आहार, भय, मैथुन, और परियग्रह, सन्षाओं का योग आज से नहीं, अनन्त 
काल से है। इन सज्ञाओ के अधीन होकर ही हमारी सारी प्रवृत्ति है, आचरण 

तो जिसे हम महत्त्व देगे वह निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण बना ही रहेगा। जिस 
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चक्ष को हम श्रतिदित सीचेंगे, बह सदा हरा भरा रहेगा। यदि वक्ष का सुखाना 
है तो पहले जद म पानों डालना वन्‍ट कराना हाग्रा। जला म पानी डाजना बम 
बरेंगे तो निश्चित रूप से एक दिव वक्ष सुख जाएगा, किन्तु यदि जंडा मं पाना 
डायना ही हमने कम नहीं किया तो फिर ऐसा क्से हांगा ? 


जा भी हमारे सनोरथ हैं उन की पति म यदि हम जीवन मर लिगे रहेंगे 
तो हमारा पाच इंद्धिया वे विषया मे जो रस है जा राग है वह क्भा कम नहा 
होगा । कम क्‍य होया ? जन हम सतल्प-पूवक इच्छा-युवक उस पदाथ के प्रति 
जो भोह है उसे तोडन के लिए पदाथ वा परित्याग करेंगे। यतिं पटाथ का त्याग 
"किया और पदाथ के राग का त्याग करने का विचार नहीं आया ता फिर उसमे 
रस आने लगता है। इसका अथ यह हुआ कि पदाय-त्याग ता हुआ किन्तु पदाथ 
त्याग क बाद उसके स्वाद वे प्रति जो एक उदासीतता आनी थी. बहू नहां जायी। 
क्यो नहीं आयी? चबि रस नहीं सूखा। त्तराध्यन सूत्र” मे कहा है बुद्धिसूवव 
त्याग हा वास्तविक त्याग है। पताय-त्याग जरूरां है, विन्तु वह पदाथ के प्रति 
रस को सुखाते के लिये ज़स्री है अथात वालान्तर भ हमारा मन'स्थिति ऐसा हो 
जाए वि पदाथ सामने हा, कितु उसका राग हमार मन मे न है । एसा अवस्था तब त्तव 
नही आती तब तक उस पदायथ या त्याग तो हो जाता है वितु उसने 
“राग का त्याग नहीं हाता। पदाथ बे राग वा त्याग नहीं हांता ता पदाघ मो 
खाये या पाय बिना भा उससे राग का कम-बघन होता रहता है। भाष बहेंगे 
ऐसा कस दाता है? होता है। 
मान लीजिय आज स॑ देस वष ध्रूत्र आपने वाई यदाथ खाया। बहुत रस 
लेकर खाया। वह बढुत ज्यादा पसन्द आया। दसे वष वात गय, विन्तु इसके 
खाद भा यटि उसी बवाजिदां बा पदाथ खाने के लिए हम बटत हैं और उसके 
स्वाद का विचार वरनत हैं ता हमारा जा उस पदाय या रस है वह रस हम 
दस बय पहनते खाय हुए पदाथ को याद दिला देता है। मन बहता है वि भते 
आज हमने खाया और भी कई वार खाया, विन्तु दस वप पहनते खाने मे उस 
ख्ण हम जा आना आया था वहू आनन्| आज तक नहीं आया। उस पटाथवे 
रस या राग आज भी भोतर वना हुआ है। पटाय ता नहीं ह्‌ किन्तु पदाथ मे 
जो स्वाद आया, उस स्वाद वा सहिमा आज़ भा हमार मनन मे ह। यटि वह 
महिमा हमारे मत मे है ता वमनवाघन है। 
हा सकता है बाई प्रश्न घर वि आज हम याट आया इसलिए ता हमार 
चअमन्वधन हुए किन्तु विगत दस यर्षों तवा क्‍या हम उस स्वाट वां मात्रा फेरत 
रह हैं? याट भी नहीं रहा । वाई जरूरा नहा । टान्तीन वप तब बसी बल्पता 
मे भी नहीं आया। पिर उसवा बच्चन यसे ? बर्थ है निश्चित है। व्ययत नहीं, 
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किन्तु अव्यक्त वहुमान उसका बना हुआ है। यदि उसका वहुमान नही होता तो 
दस वर्ष बाद याद वह कैसे आया ? याद आता है, इसीलिए कि अव्यकत भावों 
मे उसका वहुमान ज्यो-का-त्यों है। किसका ? उस रस का, वैसे स्वाद का; 
इसलिए कम-बन्धन खाया तब तो हुए ही थे, आज तक भी होते रहे है, इसलिए 
कहते है कि ज्ञान-पूर्वक त्याग ही' तप है। सम्यग््ञानपूवेक आराधना ही आराधना 
है, क्योंकि सम्यग्जान होने के बाद पदार्थ के प्रति इतने लम्बे काल तक राग 
टिकता नही । 


सम्यग्जान, सम्यक्दशेन हुए बिना पदार्थ छूट जाता है, पर पदार्थ का राग 
नही छूटता। हमे पदार्थ मे भी छोडना है, और उसका राग भी छोडना है। 

कभी-कभी मै विचार करती' हूँ, चिन्तन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता 
है कि काफी प्रवल पक्ष इस विचारधारा का है कि जब तक राग न छुटे, वहाँ 
तक त्याग करने से क्‍या लाभ ? कितने ही लोग ऐसे है कि जो राग को छोड़े 
विना ही त्याग करते रहते है? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष, जिनमे मै 
भी गामिल हूँ, अधूरे है। अधूरे इस अर्थ मे कि एक पक्ष मै त्रिया की वहुलता 
है, त्याग-तप की वहुलता है, दूसरी परम्परा मे त्याग तो बहुत देखा जा रह है, 
किन्तु स्वाध्याय की कमी नजर आती है, जहाँ स्वाध्याय हो रहा है, वहाँ त्याग- 
तप छम दिखायी देता है। आशय यह है नि दोनो हैं! पक्ष यथास्थान महत्त्वपूर्ण 
पदार्थ के छोड बिना पदार्थ का राग नहीं सूखेगा। लक्ष्य राग को सुखाने की ही 
रखे | मान लीजिये कि दस व पहले मुझे मिठाई खाने में रस आता था। भैने' 
त्याग अर दिया। अब आज जब मेरे सामने मिठाई आती है और मुझे उसे 
खाने के भाव नहीं आते तो समझ लेना चाहिये कि त्याग के साथ ही उसमें 
हमाद राग भी नहीं रहा है। पदार्थ को छोडने के लम्बे काल के वाद भ्। पदार्थ 
के राग छूट भी जाते है और ज्ञान-पूवेक जल्दी भी छूट जाते है, इसलिए लक्ष्य 
तो वह रखना चाहिये पर इसना यह अर्थ नहीं है कि वह स्थिति जब तंगी 
पैदा न हो तब तक हम उस आचरण को हैं। न करे तो फिर हम कमजोर रह 
जाएँगे। दुर्वल रह जाएंँगे। प्रमार्द, रह जाएँगे। त्याग-तप रज॑बन में आयेगा ही 
नहीं, इसलिए वह नहीं आयेगा, चूँकि आचरण हम कब करेगे, जब आत्मा की 
ज्ञान होगा और कही आत्मज्ञान हुए बिना यह जिन्दगी खत्म हो गयी तो ” आत्मा 
का ज्ञान करने का लक्ष्य निश्चित रखना है, किन्तु लक्ष्य के सप्थ हैं। स्वागत भी 
करते रहना है, क्योकि जब तक शुद्ध में उसका उपयोग न बने तव तक शुभ मेंही 


होना अच्छा है। 


शुद्ध में उपयोग टिकाना, हमारा परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। लक्ष्य कर्भ। 
वन्‍्मृत नहीं होना चाहिये, किन्तु जब तक वह प्राप्त न हो तब तक शुर्भ क्रिया 
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इसने रहता चा्टिय। यटि शुभ मे आप मय नहीं पुद्ध वा जापन क्रिया नहा ता 
क्या हागा ? जशुद्ध मे ईं। रहोगे? 


सम्यव' दश्शन चारों गतियो में हा सकता है। देव भपुष्य तियच और 
नरब' सभा में हाता है। जय वह चारा ह। गतिया में हाता है ता फिर भनप्य 
वा महिमा है क्या ? भनुष्य बा महत्त्व है क्या ? जब सम्यक्ष चान क। प्राप्ति 
चारा गतिया मं सभव है ता फिर मानव-ज/बन की बया विशेषता है? 


मान लजिय सम्यक दशन प्राप्ति क प्रयत्त म॑ व्यक्ति पुस्पाथ बार रहा 
हैं और वसा ऋरत-ब'रत सम्यव दशन वा प्राप्ति के निवट भ। पठच गया आई 
प्राप्ति म पूव ह, उसवग अण बम पूरा हा गया तथ ? ध्यान रखियया शठावा। 
संस्यकटशरस रू जाप समय ल।जिये-आत्मचान । आमा था चान जया बा भान 
एक शवित विशप बा चाने। सत्संग प्रेमा वहिन भतर हा किस, भ। जाति बंध थे 
हा मंगा सा जता है संजिए जाएय का समयती हू । जाम-न के 
ब्रह्म-टशन वा लिए साधना व रतन्व'रत ब्रह्म-दशन या जात्म-“न या सम्यक' हशर्त 
ता 7७ पहा आर उसब' हान से पहल जायुप्य पूरा हा गया बाम जधूग रह 
गया और आयुष्य पूराहागवा। एस म आत्मा प्रयत ससार बासाथ उबर जाता है । 
ऐम् ही जब का नर जार तिथा गतिया में वह पहातान जौर सम्यपटशन हाता 
है. शिमन मनुष्य जाबन मे विशप रूप से उनसे जाराधक के हैं। यहिं मनुप्य- 
ज॑ बन मे साधना उसने सह नहीं क। है ता उस बरबा जार तियच ग्रतिया मे बाई 
अवसः नहीं है. जत्मचान बंप) सम्यवा दशन वा लक्ष्य ता सपने है! आाहिय 
आत्मटणन का ता महस्यपूण मानत। हू, चाहिय क्‍्यावि विना जत्मटापवब क्र्या 
पुष्य अल्षय जन घर रह जतएग। अत उस लय का गाण नहीं वरना है। बहन 
ण्य तत्पप्र यह है णिः उस लक्ष्य मं रुप बार जपन्तप भा बरत हैं। रटन। | 
ऐस नहां कि प्रारहा महान संथर से गाम तबा दाना तलनत'न बार गत रह 
रह 2भा उपबवास ने बर्रे जायिनल्र ते परे यदि नहों करेंगे यहू गंव तो रेस 
छूल्गा बस ? 

प्रास्म्म मे ता व्स मन वा हटयाग | जमझाना पत्गा। प्रत्यास्थव ते 
रापना पडंग । मसनृप्य का भव घच्छा है। उसे पवा” बर भे रखना पहयत 
उसके उछप-बद मियम का बे पर था पादना पतट्गा । एस व समार से 
बहुत &म? जा बच्-ब्रद झचावाते में भा दूं नहीं ध्घर-स उधर नहा । _म ता दुबज 
सन नियल मत है) बज के। ऊर्गे टहनियाँ हमास मन है. घगतिए हम वा 
मिमिता से स्वयं वा अलग हू, रखना है। उठ अबगा मार है लब्य वा आते 
रखना दै। 
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पी घरतच्यच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपूर 


किसी ने कहा है कि सम्यकदर्शन के बिना क्रिया निष्फल हैं। कोे 
त्याग-तप से कोई लास नहीं हे, अत उनके करने का प्रयोजन दिया भी तो 
वात ऐसी ही हो जाएगी जैसे कोई व्यक्ति है और नदी कियारे पहेंच गया हैं। 
किसी ने पूछा-भैया यहाँ क्यों आाबे हो?” बोला-में उसलिए आया हैं कि मुझे तैदना 
खना हे' । 'तैरना सीखना है तो तैरना अलू करो, दुबकी लगाओ। मुन्ले तैदना 


आता है । मै तुझे नहारा देता हूँ / नहीं, तैरना तो चाहता हूँ दिन्‍्तु तंवर ऊब 


प्फ 


5 
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तैरना आ जाएगा तब। जब म॒झे तरना आ जाएगा, तर्नी मंदी में पाँच दपूया। 
जब तक नही आयेगा, नहीं रखेंगा। भाई ऐसा आदमी तो मैने आज तक नहीं 
देखा मि जिसने नदी में पाँव ने रखा हो, ओर वह तैरना सीय गया हो) तैरना 
तो आयेगा ही उसे जो नदी में पाँव रखेगा, दुबकी लगायेगा।! हमारी स्थिति भी 
ऐसी ही हे, इसलिए हमें आत्मणुद्धि के लिए जपने मन को सिवन्त्रित रखने की 
कोशिश करनी चाहिये | एक नहीं बहुत से ऐसे व्यक्ति है जो बहते रहने है कि 
जब तक हमारा मत नहीं मानता तव तक दुनिया के सामने दौोडने से क्या 
फायदा ? 

महापुरुषों की वा्णं।ण छा आलवन ले कर यदि पदार्थ के प्रति रस को हमने 
कम नहीं किया तो फिर मनृप्य-जीवन में आकर क्या कथा ? परतारी को विकार 
से देखना, पापो से अपनी आत्मा को भरना हे। उस सदाचार पर, चाहे स्त्री हो, 
चाहे पुरुष हो हमारी भारतीय सम्कृति झा अहितत्व टिका रहा हैं, पर योग की 
वात है कि आधुनिग युग में पाग्चात्य सभ्यता की आधी भारत में ऐसी आर्य हे 
कि कई जगह धूल जमा हो गयी। पाञ्चात्य संस्कृति के प्रभाव ने भारतीय सस्दति 
को इतना अभिभूत किया, इतना विकुन किया कि आज शहर में, वाजार में घूमने 
के लिए जब नारियों निकलती है, तब कई तो ऐसे वस्त्र पहनती है जो अगो का 
नगा प्रदर्शन करते है। माना, जिसके मन में विकार आते है, वह तो विकारी है, 
किन्तु हमने आखिर ऐसा निमित्त ही क्यों दिया? हमने ऐसे वस्त्र ही क्यों पहिने? 
हम इतने सज-धज से क्यों मिकले ? श्यूगार अपने स्वामी के लिए होना चाहिये। 
झ्गार अपनी सीमा में होना चाहिये। वाजार मे श्वुगार क्यो? श्ूगार यदि इतना 
ज्यादा है, अग्रो का प्रदर्शन यदि इतना ज्यादा है, ऐसे वस्त्र इतने ज्यादा पहिने 
जाते है कि टिकने वाले व्यक्तियों की भी दृष्टि क्षण-भर के लिए ठिकती' हे 
तो वे स्वय दोपी है, किन्तु ऐसे वस्त्र पहनने बाली' वहिने भी दोषी है। उन्हें 


मर्यादा मे रहना चाहिये। वस्त्र ऐसे होने चाहिये कि जब हम बाहर जाएँ तब हमारा 
पूरा शरीर व्यवस्थित हो। 
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3 विचित्र है। अन्धानुकरण व्यक्ति वहत अधिक करता है, और जो 
न्दातच चे रे ध है मे 
वानुकरण करता हे वह दुनिया के इशारे पर नाचता रहता है। आज भारत में 
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पाश्चात्य सम्यता व प्रभाव से वितनां विज्वतिया भा गया हैं हमार आचरण म, 
चरित्र म? है वार्ट सामा। 

हमन दखा + सुना है भारताय सस्कृति जा अहिसव सस्कृत्ति है धमप्राण 
सस्वृति « जिसकी जहिसा भ गहरी आस्था है उसवे आश्रयस्थल भारत म मासाहार 
कमि कलर बढ रहा ह? मासाहार अधिव कया जाए एस निमित्त भा बितन 
दिय जा रह हैं? वास्तव म जब डाक टिकट आलि पर याई छाप या काइई 
मोहर या वार्ट चित्र हो ता दाग की सस्कृति वे! गारव बाग बह हा। 
कसा ने दश के लिए बचि दी हा उसका चित्र हां। जिसन दंश वा जनु- 
शामित रखा हा व्यवस्थित चलाया हा उस सम्राट का चित्र हा। सम्दृति वा 
सुरक्षा क विचार मनुप्य म आयें एस चित्र टिक्टि पर छाप जाए। बइ सास्वृतिक 
पिभतिया का छाप हा, कितु आाजे क्सिवा महत्त्व दिया जा रहा है? अप्डे का। 
भारताय जनता जा घधमप्राण जनता है उसव' मन का धवका जगना स्वाभाविक है 
कि आखिर यह कमा प्रचार है? जाज छाटा उम्र म ही बच्चा मं विपय्र- 
विकारा का भावना बढ जाता है कच्ची उम्र के दस-वारह बप का उम्र के बच्च 
सभार वे जीवन बा जानत हैं. क्‍या जानत हैं? सस्दृृति म विदृृति आ गया है। 
घरा म एस चित्र सठवा पर एस चित्र बाजारा म एस चित्र | फिमा का दूपितत प्रचार 
अखयारा मे मित्रगा । बड-बड़े पास्टस और बाट भा गे रहेंगे जहाँखत नग्न चित्र टखन 
का मि्ेंगे। जम के बाल दस-न्पाच वप वे छाट बच्चा वा भा य चित्र दखन वा 
सितत है। चित्र दखते से उन्हें जिनका चित्र है उनके चरित्र था जानवारी भी मिल 
चाता है । हमारा असावधानी स आज भमारतोय सस्मृति म वितना विशृति 
भागया है !! 

गृटस्थाश्रम सदा स गृह्स्थाउस रहा है। सटा से समारा आश्रम रहा 
कितु जाज ता हर घर म मकान म व्यवस्था एसा है कि छाट-स-छाठा बच्चा 
जानता है कि! यह कमरा किस या है ? यह विस्तर विस वा है? यहाँ दा मिरहान 
पया हैं? रामार वा राति-नाति हा जाज अवग है. कितु भारत को अतरात्मा एक यो 
भारत एक प्राण था आज उस श्स प्रवार बटत दिया ? वि छाट छाट बच्चा भें 
लिमाग मे ने मातूम विततां बराट्याँ घर बर गया हू। कस सस्बार बहल्स पय 
हैं। स्कात से, वॉविज से विवाह से पहल बहाना ता जविवाहित वियाट बे बाठ 
बंद लावन जान जग्न 6। दाप एवं का नटी अनेका या है। स्पय उसझा ता है 
हा वित सस्वारा वा भा दांप है ) चित्रा वा भा हाप है | इस प्रदार का 
ना फिम हू उनको भा दाप है । जाज ता घरघर म ठा वा ८ जा शायद 
अब हल्गार में भा आय हां वाला है। जहाँ दादा भा बट्ता है दाटा भा 
बत्ता ह वाप भी बेटा भा भाई भा यू भी सास भान्ताई ताजा नहीं काह 


प्रवचन प्रमा|१० १ 


सकोच नहीं। उससे सव प्रकार की' प्रवृत्तियाँ एक साथ सब बैठ कर देखते हें, 
मुस्कराते रहते है । वाप भी हँसता है, बेटा भी हँसता है । क्या है यह ” 
अण्डो का प्रचार करने के लिए डाक-टिकिटो पर अण्डो के चित्र छापना वास्तव 
में विरोध करने लायक प्रवृत्ति है । विरोध होना चाहिये । अण्डे मे यदि ताकत 
है, यह कहने के लिए यदि उसका प्रचार किया जा रहा है तो अण्डे से अधिक 
ताकत वो सोयावीन में है, उसका चित्र दे। अन्य कई ऐसे पदार्थ हे, उनकी' तस्वीरे दे । 
वचपन से ही वच्चों मे सस्कार क्षीण होते जा रहे है। आज शाकाहारी 
और मासाहारी' दोनों प्रकार के बच्चे एक ही' स्कूल में जहाँ अध्ययन करते है, 
भले ही' उनकी मेंजे अलग लगती' है, भले ही उन्तकी' भोजन-व्यवस्था अलग रहती 
है, फिर भी उनकी आँखे एक दूसरे के आहार को देखती है। क्या खाया, कैसा 
लगा, उसकी' स्वाद-चर्चा होती हे। सस्कार तो वही से शिधिल होने लगते है। 
कभी' कहो तो भी' तो मॉ-बाप कहते है-नही महाराज, बच्चे खाते थोडे ही' है, उनको 
तो मेजे ही' अलग होती' है। कही देखने से भी सस्कार वदलते है?” निश्चित रूप 
से बदलते है। पर आज अपनी सस्क्ृति की सुरक्षा की भावता कितनी रह गयी है ? 
देश के गौरव को सुरक्षित रखने का विचार आज किंतनों में शेप रह गया है। 
मुनिश्री ने अहिसा-हिसा का, पाँच इच्धियों के विपयों का उत्कृष्ट विवेचन 
किया । उपदेण देते-देते ही' चोर पकड बैठे । विद्याधर समझ गया कि आज 
सदाचार पर जो जितना गुरुजी ने कहा हैं, सब मेरे ही मत की बात वह 
है। वे मन पर्यय ज्ञानी थे, इसलिए उन्होने तो लक्ष्य-पूर्वक ही' उपदेश दिया था, 
इसी' तरह कितने ही' बन्धु और कितनी ही वहिने कहती है कि महाराज आज तो आपने 
व्याख्यान हम पर ही' दिया, अरे, हमने तो किसी' पर नहीं दिया, स्वयं पर दिया 
है। अब यह वात अलग है कि जिसके जीवन मे जो कमी' होती है वह उसे महसूस 
करता है। महसूस करना ही' चाहिये। नही तो सुतने से लाभ ही' क्या? 
इतने में उस सभा में एक दिव्य देव आता है। वह पहले स्त्री को 
फिर सुनि को नमन करता है। सारी' सभा आश्चर्य मे पड गयी कि यह 
तो अविवेक हो रहा हे। वन्दन तो पहले गुरु का होना चाहिये, फिर सह-धर्मियो 
का। सव असमजस में पड़े थे । सब की शकाओ को समझ कर गुरु महाराज 
ने कहा कि यह देव जो कुछ कर रहा है विवेकपूर्वक कर रहा है । इसमे 
अविवेक का कही कोई अश नहीं है। यदि समझ नही पा रहे हो तो स्थिति स्पष्ट 
हैे। यह देव और कोई नहीं, युगवाहु का जीव, सदतनरेखा का पति है । जब 
वे भाई ने छोटे भाई को तलवार से मार डाला और मदनरेखा ने इस क्रिया 
को देख लिया, जान लिया, उसके कारण को भी समझ लिया तव उसने सोचा- 
सेना तो बदद की वात है। जेठजी के प्रति विचार करना भी' वाद की बात है। 
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सगे पहने ता मरत हुए महमान व मन वा परिणामा वा शान्त करना है। यह 
पविठटा होने खातों अतिथि है जान वादा अ्तियि है अत दुसन उसे घटना पर 
सुत्राया। घुटना पर सुला बार बटा-स्वामिन आपबा' वड़ भाई ता तिमित्त वन हैं 
माध्यम वन हैं। बटा-न-क्टी आपब' पूवदम वा एसा याग्र है। परिणामा मे शान्ति 
रुखना। यह शरार जाजें ना बल, बल नहीं परपा एवं लिन जाने बाजा है। 
जपवा माह मत वरता । अपने प्र भाद पर भा द्वप वे भाष मत लाया | मैं 
सल्ब जापवी रत हैँ. जावने मर अपन मलव्य का युरशित रुपरगा। मरा बिसा 
मत परता प्च्चा वा भा बिता मत मरना। सव अपने जंपन बम जे बर आय 
हैं आर लपा अपने बर्मो बे फवानुसार साय शम-नशुभ मय उपभाग मागे। 
तुम ठीय हा जाआगे लचियावया मरना? घटि वुछठ हो भा गया, ता णगा म क्तिन 
हो जामत-मरत हैं । जर उमर ता पचात बंप था हा बार जा रह है विन एस बच्च 
आते बद हा गये है जिनप मा-बाप जनमत हा मर गये । बया चिल्ला बरत ॥? 

बह इस प्रगार व उदुगार बात कर हिम्मा बधाना आर बह मरत हुए 


का हा यार ताखे बयन बाल दना अर सोहय क्या बरें, मन बुत हा हुपा हा 
रहा है आप गृटस्धा ता अभा बच्चा ” । बच्च छाटछाद हैं *म ता यहा 
पियर आता है वि जाप मर वाएय ता इनका यया होगा? बट पहल हा मर रहा 
है, उपर थाता में आर मार टिया ॥ ऐप अजिवंग यो परियय ४_- याखा मित्र 
न दएौंधु है साजन बंध टुजा है | एस समय ऐप लाया था ता बभा पोज 
हा पथ फटपया घाहिय । शितया जाँयें बस्सता हा जा हमारी मा एस्ट पद पर 
उस नात्मा यो “यारा मा” से जियात करा हा एप झरषणायां मा ता एस या 
यूर 8 रखा रहिये मर मे समय ता जा हिम्मत हिला सर सादंस दिया संत 
पापों से मम्दाधा से था माह विच्छिन्त करा सत्र एसा घाल बर जा धटपिशा 
गे) था सत्र उरनें पास बढा|बिटाता घाहिय वयोदि था मर सा रचाई छटमा 
बहा ही है. मा पह्व हा रा रहा है जिसका फिर टुंगता जया रलाया उस? 
म/नरथा - पतला था बाम यही बिया, शुर व बाय पिया। एप रह शा 
मम जिस माया में यह प्रात कर वायोनि से शक्ति शि्रा। यहाँ गति 
चहशरशार बट रह हैं कि दर पिर्प था परियय ४ रहा है. यानि रह युधाए गा जी 
है. पॉयों दववावा भा हब है। भपनां पलों ने को पययार किय एएणा किया 
सपना फ्त में प्रातवा को पहना निया रापरिश आए मे ायाश यत हा| * शिए* बल 
दर टिप्य दाजादि मे “ पा जाया शा यरश जार वियय गिि। जाया शा रा 
चाप प्यार बार “तिए हो है। जाए हर गश महाशा हो परास्कार धर 
हापा मे (7 अत्र गश क्रय 3 शात रत है बयां शमन शा बाणाश शिय 
चुमा सश एशाप शिए॥ व्मिल के आशा गाते हां है । मा शा गामाण 
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है। यदि पत्नी इस प्रकार का वातावरण नहा बनाता ता पता नहीं ऐसा होता या 
नहीं होता ? पर, उसके जीवन में हुआ इसलिए उसने उसे उपकारी माना । 


पत्नी गरु का काम भी करती है, मत्री का भी, मित्र का भी काम करता है। 
गृहिणी का काम भी करती हे । एक व्यक्ति मे अनेक शवितर्या होतो है । में अव तुम्हारा 
क्या उपकार करूं? कौन बोल रहा है ? वह देव कह रहा है । तुम तो मृत्यु के क्षणा मं 
मेरी आत्मा को शान्ति पहुँचा कर मुझे मन्दकपाय की स्थिति में ला कर देव गति में 
जाने मे निमित्त वन गयी। मैं वहाँ पर हूँ, पर मै तुम्हारा उपकार क्या कर! 


इस जीव को ससार मे सारे निमित्त मिलते है, सारे विचार मिलते हू! 
सारे भाव मिलते है। चार सज्ञाओं के आकर्षण को बढ़ाने वाले निमित्त तो बहुत हद 
पर सद्-गरुओ की वाणी, महापुरुषों की वाणी, अरिहन्तो का वाणों इस जीव को 
सत्य तत्त्व समझाने का प्रयत्न करती है। यह सत्य तत्त्व किसकी समझ में आयगा 
कव समझ में आयेगा? यह सब पात्रता पर निर्भर हे, किन्तु हमारा यह पात्रता 
विकसित कब होगी ? हमें उसे विकसित करने के लिए जनुकूल निमित्तो म॑ स्वय 
को रोज ही लगाना चाहिये। घिसते-घिसाते कभी-त-कभो हमारे जीवन में भी सत्य 
आ ही जाएगा। यदि वह आ गया तो हमारी जिन्दगी का लक्ष्य सही हो जाएगा, 
जीवन की क्षण-भगुर कलिका, जो कल प्रात फिर खिली, न खिली, मलबाचल 
की शत, जीतल गन्ध, कल प्रात. फिर चली, न चली। कंलि काल कराल कुठार 
लिये फिरता, तन डाली नम्न है, चोट झिलों-न-झिलीं क्‍या पता, कब समय भा 
जाए ? किसका आ जाए ? दुनिया का समय आ गया है ऐसा अखबारों में पढ़त ह। 
अनहोनी घटना सुनते हे। आरचयंकारी घटनाएँ हमारी दृष्टि मे, ज्ञानियों को दृष्टि 
में आती हैं। कुतुबमीनार का हाल कल ही अखबारो मे पढा। ओ-हो, कितने बच्चे! | ! 
मॉ-बाप ने किस खशी के साथ विदा किया होगा, जब वे घूमने के लिए निकले 
तब। अभी तो पूरे पुष्प नही बने, किन्तु कली के क्षणों में ही मुरझा गये। इस 
एक अदुभुत नही, दु खद घटना कहना चाहिये, एक बड़ी ही विचित्र शर्मनाक घटना 
घटी कि कैसे पैतालीस व्यक्तियों की मौत एक साथ हो गयी। | 
े दुनिया जा रही है। हम भी जाएँगे, रहना नही है। जैसे दुनिया को मृत्यु के 
गीत हम गा रहे है, हमारी मृत्यु के गीत भी यह दुनिया गायेगी। पर जाने से पहले 
कुछ सही' उपयोग कर ले, सदुपयोग कर ले, अपनी बुद्धि का, अपने धव का, अपने सन का, 
अपने तन का। क्षण-भगूर जीवन की इस कली का जो कल प्रात समय फिर खिली 
न खिली, समलयाचल की शुचि शीतल गन्ध कल प्रात समय फिर चली न चली। कलि 
काल कुठार लिये फिरता, तन डाली नचत्न है, चोट झिली न झिली। रठ ले हरि नाम 


अरी रसना; रठ ले प्रभु वाम अरी रसना, कल प्रात समय फिर चली न चली । 
--इन्दौर ६ दिसम्बर १९०१ 
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प्र आत्मा नहीं बदलती 


सत्संग का स्थान बदत गया थितु सत्मम प्रेमा नहीं बटव, अथातु हम 
इस स प्रेरणा लें थि' जस स्थान बदलन स हम नदी चदलत वस ही शरार के वलन से 
आत्मा नहा बदलती | कप बाजार म भा सुनने वाल हम थ जन उपाश्रय में भा हम 
थे ओर सुभाप चौक' म भी सुनते वाले हम हैं। सुनत वाला वा सख्या मे भा परिवतनत 
हांता है, आाइतिया भा बदलती हैं. विन्‍्तु जहा तक मेरा प्रश्न 6 मैं ज्या-की-स्या हूँ। 
इससे बहुत वडा सबक मिलता हू बहुत बडी शिक्षा मिलता है। इसी सत्य का समयाने 
का प्रयत्न सन्‍्ता न॑ सदव क्या है वि जाति व वदलत से, दश व' बदनन स, शहर व 
बदलने से गति व बदवन से, कर्मो व परिणाम बदनत हैं, किल्तु आत्मा नही बदलतों। 
सण्चिदानन्टघन आत्मा सब देहा मे सत्र योनिया मे संव जातियां म वहां रहती 
है. किन्तु जात्मा आत्मा का समझें ऐसा अवसर लाख चौरासी यानिया, चार गतिया के 
भ्रमण म भी ”स जीव का अन्यत कहा नहां मिलता | यदि भून का भूठ वा रूप मे 
यह स्वाधपर करता है भूल का भूल के रूप मे यति यह समझता है ता रसा भनुष्य 
जिन्दगी म। यही ता कारण है कि सभी धर्मों क ऋषि-महपिया ने सभा सत्ता ने 
इस साय का सुनाया कि भनुष्य-जावन म ही हम मनुप्यव प्राप्त कार सफत हु । रस 
जिंदगी म हा भात्मा आत्म-्वस्प का समझ सकता है। इस शरार में आत 4 बाद ही 
ऐसे साधन हैं। 


क्‍या एस साधन भा सवेत्र सब के लिए हैं ? मनुप्य-तह प्राप्त करन का पुण्य 
ता सभी भनुष्या को प्राप्त है क्तु वह पुण्य भा-पुण्य ना है क्यावि पुण्य काय के 
अनुकूत वातावरण आंर उस पुष्य भ्रवत्ति में लथात का सबत्प नहा हैं और शुद्ध आत्म 
तत्व वा समझन का लक्ष्य नहा हैं। मनुप्य शरीर का भ्राप्त वरन क बाद भी हज़ारा 
जाया मनुष्य ऐम॑ हैं जिन्हें अपनी भूलें निकालने का कभा विकल्प हा नहां आता जा 
लाग अपनी भूल वो भूल वे रूप म॑ स्वीकार हा नहीं करत आर जिनका भूल समच 
सम आय ऐस साधन ही नहीं मिलत, ऐसे निमित्त ही नहा मिलते जम स्‌ ही फिल्हें 
बातावरण एसा ही मिलता है हिंसात्मक आचरण, सामाय म सामाय विचार बाता 
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बरण जहाँ ममझने-सोचने की शक्ति नहीं होती, हम उन लोगों में अपनी गणना ने 
करे, उन लोगों में अपने-भाप को न मिलायें। 

हमे मनृप्य-णरीर ही नही मिला वल्कि परिमाजित बढ्धि भी मिली है। सत्सस- 
रुचि भी मिली ह। सत्य को समझने का वातावरण भी मिला हे उसी देह-देवल में 
विराजमान आत्मा को आत्मरूप में स्वीकार करने छी एक योग्य स्थिति मिली हूँ। 
इस अवस्था को प्राप्त करके जो भी व्यक्ति पुस्पार्थ के लिए लग जाता हैं, उसको 
जीवन, उसका जन्म सार्वक हे। जिसका जन्म, जीवन सार्थंदा है, उसका मृत्यु क्नी 
निश्चित रूप से सार्थक है। 


मदनरेखा, जिस कथा को हम तीन-चार दिन से श्रवण कर रहे है, मृत्यु के क्षणो 
में जिसने पति का उपकार किया, प्रकृति मे जान्ति कैसे हो, इसके लिए उपदेश दिया 
ओर यह कहा कि भले मारने में नि्मित्त भाई बना है, किन्तु कही-त-कही तुम्हारे पूर्व- 
कर्म के अशुभ कर्म का उदय हे और अशुभ कर्म के उदय से तथा-अ्रकार की प्रेरणा 
मिली है, इसलिए तुम निमित्त के प्रति राग-द्वेप की बुद्धि मत करना। 


इस प्रकार शान्त परिणामों से जब उसने प्राण छोडे तो कल हमने सुना कि 
जहाँ प्रवचन-सभा में गुरु महाराज उपदेश दे रहे हे और हजारो नर-नारँ श्रवण 
करने के लिए उपस्थित है, गुरु महाराज ने मनोगत भावों को जानने की शक्ति से, 
अपनी आत्मा की शुद्धि से, निर्मलता से जाना इस रूप को कि मदनरखा, 
जो विंद्याधर के साथ आयी हे, उस विद्याधर के मन में मदनरेखा के प्रति कलुपित 
भाव है, विकार है। उन्होने 'सदाचार ही जीवन हे” इस पर पूरा प्रवचन दिया कि 
जिस व्यक्ति के जीवन मे सदाचार नही, जिस व्यक्ति के जीवन में चारित्य का महत्व 
नही उसका कया महत्त्व है? व्याख्यान श्रवण कर उसने मन-ही मन समझ लिया कि 
गुरु महाराज को मेरे मनोगत भावों की जानकारी मिल गयी है। 


जिनकी आत्मशुद्धि बहुत ज्यादा हो चुकी, ऐसे विरले साधको को एक शव्िति 
प्राप्त होती है जिसे मनोगत भाव जानने का सामर्थ्य, अथवा पारिभाषिक शब्दावली 
मे मन पर्यव ज्ञान कहते है। व्याख्यान सुनते-सुनते उसका मन पश्चात्ताप से भरने लगा। 
वह सोचने लगा-मैने परनारी के प्रति किस प्रकार विकार भाव किये, क्यो किये ” 
अनधिकार चेप्टा की और आत्मा को कलुपित किया। व्याख्यान पूरा होते-होते उसकी 
मन स्थिति बदल गयी। इस बीच जो देव आया है उस प्रवचन-सभा में उसने 
नारी को पहले नमस्कार किया। तारी को नमस्कार करके फिर गुर महाराज का 
नमस्कार किया। इस अविवेक को देख कर श्रोताओं को आश्चर्य हुआ कि नमस्कार 
तो पहले गुरु को होना चाहिये था|! नमस्कार गुरु को होना चाहिये, नमस्कार एक 
नारी को कैसे? किन्तु कुछ ही क्षणो में गुरु महाराज ने शान्ति को टूर कर दिया 
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ओर कहा-नहीं जा कुछ हा रहा है बह उचित है, उसम अधिवेद' नहा है, विवक 
है। *स दव के लिए सर्वाधिकः उपकारी यदि का है ता यह नारी है। वहा उहनि 
परिचय दिया वि' इस तारा ने पति का मृत्यु के प्रसग पर परिणामा में शाति लाने का 
प्रयत्त क्या। माह घात हो जाएं एसे शा वा प्रयोग किया और जाती हुई आत्मा 
वो आराधना करायी, मिसके परिणामस्वरूप वह दिव्य दव गति में गयो। वायरम 
जस ही सम्पन्न हाने लगा वस ही दव न कहा मलनरेखा बताजा तुम्हारा क्या 
उपबार कहूँ? तुमने मेरा उपकार बहुत किया। यदि सकलेश के परिणामा म अत्यधिक 
ऋप के परिणामा म थार प्रतिकार का भावना स मेरे प्राण निक्लत सता मरा वितना 
अपकार हां जाता, क्तिना बिगाड हो जाता २ 

कालान्तर म प्रतिशाध लत की भावना का नाम ही वर है। यह क्रोध के आगे की 
व्यवस्था है। त्राध से भी बदतर स्थिति बर का है, क्याकि त्रोघ तो त्तात्वानिक हाता 
है जा तत्काल शान्‍्त हो जाता है, किन्तु बर तात्वालिक नहा होता। बह याजनावद्ध 
होता है। योजताबद्ध प्रतिवार वा भावना से व्यक्ति बर वो भूमिका म चला जाता है। 
देय म कहा-यदि तुमने इस प्रकार की शिक्षा मुच नहा दी होता यर्टि मेरे परिणामा 
मे शाति बन एसे शब्ता का प्रयोग नहा विया हाता सत्यु वे क्षणा से यलि तुमन सहा 
रमाआ और सनन्‍्ता या नाम मुझे नहा सुनाया हाता तो पता नहा मेरी आमा क्पाय भाव 
से, बर के भाव मे वहा जमती और क्सि यानि म क्सि प्रवार कप्ट सहन करता। 
सुमन मेरा जा उपवार विया है, उस उपकार का कोइ चुकारा नहा है। उपवार शद 
एक है, उसवी सीमाएँ अनेव' है। कोइ दो राठा खिला कर उपयार फरता है. काईदा 
अस्त्र दे वर, कोई दुदिन म दु य ने' दिना भे बिसा ग्रवार बा सहयोग हे कर उपक्पर 
यरता है। वभी कोई सकट म॑ है ता काई उसका भा उपकार करता है। 

परहिंद निरत जिनव विचार होत॑ है दूमरा का हित करो! ऐसे भाव जिनवे 
होते हैं एस व्यवित उपवार बे' जिए उपयुक्त अवसर ढूटत रहते हैं । ऐसे व्यवित चाप! 
खाज़ते रहत हैं वि' कय दिसा वो क्या सेवा का जाए कब क्सिवे' काम आया जाए २ कहा 
सहयोगी बनू कंस सहयागी बने ? वह यह प्रतियण सोचता ही रहता है । उपकार अमक 
अवार का होता है। यहा दंव कह रहा है कि मदनरखे, तुमन जो उपकार किया है वह 
उपकार अपने-जाप म अनुपम है. क्याकि वस्त्र का दान, रोटी का दान दवा का दान, 
शिक्षा और चिक्सा के सहयाग मे दान, आदि का भा उपयागिता है महिमा है आव 
इयक्‍ता है। यह भा संव उपकार के परिधि म जाता है विन्तु यह उपकार ता कुछ 
समय वे जिए श्ञागा है बुछ दिना के लिए हांता है, कुछ वर्षों के लिए होता है, एक 
पजिदगा वा हाता है, किन्तु सुमन ता एसा उपकार मरा क्या वि' मरी भति हा प्रतव 
गया। दुयद्धि यदि सटयुद्धि म मदल जाए ता रससे वडा आत्म भान्ति और वया होगा * 
सदूयुद्धि वा दान हा सव म॑ बडा दान है. क्यावि सदयुद्धि मिल गया ता जावन वंदल 
जाएगा जावत का टग बदल याएगा जावन जाने का ढग वदल जाएगा। 


अपन प्रभा[१०७ 


सनन्‍्त-परम्परा आज आपको, हमे जो कुछ शिक्षा दे रही है, नहीं पूछा जाए, तो 
सत्सग-सभा में कोई दान यदि है, तो वह कौन-सा है ? नद्व॒ुद्धि। मुन्ते बाद आता है 
जब किसी समय नारद मुनि सभा में आये तो राजा ने उनको नमस्कार क्या। राजा ने 
नमस्कार किया और यह कहते हुए नमस्कार किया कि सन्त तुम्हारे आगमन से मेरो 
तीनो कालो की योग्यता व्यवत हो गयी; तोन काल की योग्यता सिद्ध हो गयी, कंसे सिद्ध 
हुई? वतंमान में सत्पुरुषो की वाणी श्रवण करने के समय में पाप का बन्ध नहीं होता, 
अतीत के पापो का नाश होता है। सद्दिचार प्राप्त होते है, सदव॒द्धि नाती है अत- भविष्य 
सफल होता है। ऐसा निमित्त जीव को अतीत मे किये प्रण्य का प्रतिफल है। वर्तमान 
में पाप प्रवृत्ति से जीव बच गया, यह प्रत्यक्ष लाभ है। सद्वुद्धि मिलने से उसका आचरण 
शुद्ध हो जाएगा, यह भविष्य का मगल मार्ग है। सर््ता का अर्थ आप यह न ले कि मैं 
स्वय को सन्त कह रहो हूैं। सन्त-परम्परा की कटी मे मै वस्त्रों से ज़रूर हैं, 
जीवन में भी सन्त-स्वभाव को प्राप्त करने का लक्ष्य है, विचार है उद्देश्य है, किन्तु 
आज की स्थिति में मैं स्वयं को सन्त नहीं कह सकती, क्योकि सन्त वह होता है जो 
सत्य को जाने। सन्त वह है जो सत्य में समग्र समा जाए। सत्य में जो सपूर्ण डूब 
गया, वह सन्त है। उस सन्त की वाणी ही सन्त-वाणी है, क्योकि जब तक शब्द हमारे 
जीवन को सार्थक नहीं करते, तव तक वे अपने नहीं हो सकते, हमारे नहीं हो सकते । 
न मेरे हो सकते है वे, न आपके। उन्हें जब हम पूरी तरह से अपने जीवन मे सार्थक 
कर लेगे, तव कह सकेंगे कि यह वाणी हमारी है। हमारी नहीं, उन परम पुरुषो की 
है, शुद्ध आत्म-तत््व को अनुभव करने वाले उन ज्ञानी ग्रुरुओ की है, जिन्होंने सत्य को 
अपने जीवन में सार्थक किया। ऐसे सन्‍्तो की वाणी श्रवण करने का, उत्त सन्‍्तो की 
वाणी सुनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। इस श्रवण में भी, यदि लघुता के, विनय- 
शीलता के, गृण-ग्रहण के, आत्मकल्याण के, कुछ पाने के भाव यदि हैं तो निश्चित 
रूप से सत्सग सफल है। 
सत्सग मे आने के बाद भी, यदि सत्सग में बैठते वक्‍ता या श्रोता के बीच 
कही अहम्‌ पुष्ठ होता है तो समझ लेना चाहिये कि वह लाभ नहीं, अलाभ है। 
सद्बुद्धि आने के बाद अहम्‌' टूट्ता है। जब तक असदु वुद्धि है, तव तक अहम्‌ 
वढ्ता है। सत्य समझ मे आ जाए और अहम्‌ न टूटे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 
यदि अहम पुप्ट हो रहा है तो सत्य समझ में नहीं आया, यह निश्चित वात है। 
आत्मज्ञान के विना, सत्य-नान के विना, तत्त्व-जञान के विना, व्यक्ति का अहम्‌ू कभी 
टूटता नहीं। यहाँ तक भी कहें तो कोई गलती' नहीं होगी कि सत्य समझ में आये 
विना व्यक्ति सत्य के आचरण से भी अहम्‌' को ही पुष्ट करता है। व्यक्ति अपनी 
जिन्दगी में अच्छे कार्य भी करता है, शुभ कार्य भी करता है। अपनी सत्ता और 
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है आम 


सम्पत्ति का विशेष उपयोग भी करता है वा बही-न-वहा जा बार वह अप्रिकाश 


अपने नाम के जिए हा करता है। सत्बुद्धि जाने के बाद, सत्ता और सम्पत्ति दाना 
साथक यनत॑ हैं। 


देव मदनरखा से कह रहा है कि तुमने मरा जो उपकार किया उससे ता 
दिन का लाभ नहां मिता मु्ें। काई दस दिन मुझे आराम नहां मिला। मरा 
वृद्धि के” परिवतन मे जो मेरी गति वदल गयी और गति बत्लत से मरे जा जीतम 
समय के सुसस्वार रह गये उन सुमस्कारा के आधार पर मेरा आत्मा का शुद्धि वा 
अवसर मूर्ये मिला है। 


व्यवित वे सस्दार साथ चलते हैं । सस्यारा वा सम्पत्ति आगाम। वायन व 
निर्माण करनो है । भविष्य बग यदि वाई विधाय० है यदि काई विधाना है ता 
ये सस्णर हा हैं। जिमव' जम सस्वार होते हैं उस गति भा बस। हा मिलता है। 
गत्ति के भ। अपने कुछ सम्बपर हात है । मैं जब कमा बिल्ली का टेखती है जार 
उसक', मायाव, दप्टिवा देखता हूँ चूहे को पवडने वं। एवं वासना तीब्र अभितापा 
हर समय उस प्राणा म॑ं बना रहती है । हर समय प्राण हिंसा क सत्रत्प म॑ बह 
जात, है | इधर स-उधर चक्र कोठती रहता है । जब भा मित्र जाए जा भी 
मिल जाए किन्तु मित्र जए मिल जाए क जा भाव है जहा कहा से भी पह 
जाव आया है हिंसात्मएः वातावरण से आया है बनुपित आत्मा से जाया हूं तातब्र 
घपाया के परिणाम से उस ऐसी ज़िटग। मिली है यह उसाक। विसत है। जिल्‍्ला 
बा ज्िटगा उस यति के भी अपने परिणाम हैं वहाँ वा भ। घाडा असर है | 
ब।ब्र हिंसा वे! भाव में जान से, मत्ित परिणामा से हर समय जा सम्बंध हाता है 
बह दुवातक। दुबुद्धि विश्चित रूप से फिर दुगति देता है | यह दुबुद्धि हां दुगति 
देन वालो है। मुवुद्धि सुगति देने वादा है. च्मलिए सुयुद्धि (समर्ति) प्राप्त व'रन व 
लिए हम सत्सगम आत हैं । सत्सव स सदवद्धि प्राप्त हांता है। यटि बट मिल 
गया तो सटाचरण हागरा जौर यदि संदाचरण हाया ता एवं नी अनव' जमा में 
सुसस्णर उस मिलेंगे | दद ने बहा मतनरखें तुमत मरा जा उपवार क्या है उस 
जपकार का कोई उत्तर मैं कम हू? मैं चाहता हू वि' मैं भ। तुम्हार दुछ बाम 
आऊ | मैं भा तुम्हारे प्रति वृततनता व्यक्त बरसे । 


सज्जन यवित सता सोचते हूँ कि वे विसी वे! वगम आ जाए । किमा वा 
भी धरम आ जाए कमी की जत्रत मे सहयोगा वन जाएँ । उनवा धन, उनका 
जक्ति दिसा वे वाम आ जाए। उनके साधन, उनका सुविधा विसी की भी परगाना वा 
चाम तर जाएं।य विचार समति से आते हैं और यह समति आती है सत्मग मे । 


प्रवचन प्रभा[ह ०९ 


मदनरेखा ने कहा-मेरी भी अपनी जावश्यजता है । मैं यहाँ तब्य तो पहुँच 
गयीं, कर्मों का नाटक देखती हुई | दण्य तो बदलते ही नहे 
मेरी! जवानी, जवानी की यह ढलान । परिस्थितिया बदलती है । जेठजी को मेरे 
प्रति बिकार-भाव आये जिनके फलस्वरूप उन्होंने अपने भाहई की हत्या 
(मेरे पति की ह॒त्वा की )। वहाँ से फिर मैं अपने प्राणो की सुरक्षा के लिए, सतोत्व 
की रक्षा के लिए जगलों में एकाकी घूमती रही, पुत्र को जन्म दिया, पत्र की 
सुरक्षा के उत्तरगयित्व को कोई ले ले और मुझ से भी अधिक उस पुत्र को सुख- 
सुविधा अनुकूल साधन मिले, ऐसी मगल कामना के साथ, मोह-रहित करतेब्य के 
साथ मैने उसे एक शिलापट्ट पर सुला दिया । पद्मरथ राजा उसे अपनी गोद में 
ले गया । उसमें भी मैने सन्‍्तोय की साँस ली, किन्तु फिर भाग्य ने पलटा खाया। 
हार्थ! ने मुझे उछाला । मै विद्याधर के विमान में आ कर गिरी । उस विद्याघर के मन में 
विकार-भावना ने जन्म लिया -इस तरह जीवन-नाटक के नाना दृश्य मैने अब तक 
देखे है, किन्तु पता नहीं इस जीवन-नाटम के अब और कितने अक शेप है? 

इतने में विद्याधर, जो उसी सभा में बैठा हुआ था, जिसके विमान में 
मदनरेखा आयी' थी, कहने लगा-क्षमा करना, क्षमा करता । बहन क्षमा करना ॥ 
मैंने तुम्हे विकार-भावों से देखा । मैंने तुम्हे पत्नी वनाने की कल्पना से देखा । 
अनधिकार चेप्टा मेरे मन मे आयी । ओह, मैने आँंखो को विकार-भावों से भर 
लिया । अपने हृदय को मैने अपवित्र बना लिया । मैंने एक वार नही, आँख चुरा 
कर भी तुम्हारी ओर मैंने कितनी ही वार देखा। मेरे कलुषित विचार मेरी आँखों से 
टपक रहे है ।' 


आँखे हृदय की आरसी है, आईना है । देखता तो हर व्यक्ति है * देखना 
तो आँखो का काम ही है । आँखें बन्द करके तो ससार में कोई चलता नहीं है । 
जो भी चलता है, जब भी चलता है, आँखे तो खोल कर ही चलता है । आँखे 
खोल कर चलता है तो आने वाले उसे दिखायी देते ही है । वह देखता ही है, 
किन्तु देखने-देखने के ढग में अन्तर होता है । एक सहज दृष्टि से देखता हैं, एक 
घूर कर देखता है (विशेष दृष्टि से), विकार-भावों से देखता है। भले ही उसने 
सामने वाले व्यक्ति का, सामने वाली बहन का कुछ विग्यराडा नहीं हो, किन्तु 
अपना तो विग्राड ही लिया । पाप तो नहीं कर सका, किन्तु पाप का वोझ तो 
उसने उठा ही' लिया । क्रिया नही कर सका, किन्तु परिणामों का बन्ध तो उसे 
हो ही गया । क्षमा करना, क्षमा करना' मैंने तुम्हारे प्रति अनुचित भाव किये, 
गलत भाव किये, विक्ृत भाव किये । ओहो, युरु महाराज के उपदेश से मन-ही-मन 
मेरा मन पश्चात्ताप करने लगा । मैने कैसी' गलती को? कितना अनर्थ किया? 
जाहा, अनन्तकाल से इस जीव को इन चार संज्ञाओ के विस्तार में ही तो जीवन 
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“यतात बरने व मोके मित्रत रहे अवसर मिलते रह । हर गति मे ये ही प्रत्तियाँ 
इंपवा हाता रहा । आज मनुष्य वनबर भा यदि मैं विवार भावा का आत्मकल्याण 
मे आत्मद्धि मे थरापवा भाव ने समशू विषय विकार आमा को पतन मे ते जान 
बाद भाव हैं ऐसा न पमचू ता फिर इस भव या निशावन घर अदसर बय मिलेगा ? 
बर्ोँ मित्रेगा २ कक्‍्यावि ऋषि-मह॒पिया ने ओर विसी खिलाया या नाम नी जिया । 
विगी अय जिन्दगी में जाम लने वात जावा ये लिए ग्रथ रचना नहा का । पणुआ 
बा जिए पही पुस्तवा-जय बने हुए नरीं दस | वाटनयतगा था लिए भा प्ृस्तवावय 
चहीं बने । टया मे लिए भा नशे बन और नरक था जीवा के जिए भी नहां बने। 
मात्र मनुष्य ये तिए हो पुस्तवालय वन मात्र मनुप्य थे जिए शा ग्राथ जिसे गय, 
और मात्र मनुष्य से तिए हा क्रपि-महपिया ने उप लिये । 


मनुष्य वा बिलता सहिमा है, ब्राण मनुष्य अपना उस शक्ति या पढ़चाय 
मसवता ! ! उस शबिते बा उपयाग “ठा सरता ! उस शक्ति बा साभ से सबता। 
अपना दृष्टि बा अपना भूत निवालत से सगा सबता।। 00० 
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जिन्दगी : एक मुसाफिरखाना 


डी 


कहा सेरा मान रे! (तक पदगपक्ति) । किसका कहना मारते ? क्योकि उप 
मेरा कहना मानो, मैं आपका कहना माने, तो उससे कुछ बनने बाला नहीं है । एक चोर 
यदि दूसरे चोर को पकडता है, तो यह कोई बहत वी बात नहीं है । चोर, चोर को क्या 
पकडेगा ? जो स्वय वहिर्मुखी है, जो स्वय दज्यमान जगत्‌ के पदार्थों में आमवत है 


स्वय भोग के प्रति आत्मबुद्धि रखता है, जो जरीर को ही बात्मा मान कर चलता 
है, ऐसी विपम स्थिति में वह किसी का मार्गदर्शक नहीं हो सकता । 


मार्गदर्शक, या प्रेरक वही हो सकता हे, जिसने अपनी दृष्टि को बदल लिया है । 
जिसने सत्य को पा लिया है, जिसने सत्य को समझ लिया है और जो सत्य की राह पर 
चल पडा है, वही सम्बोधित कर सकता हे, वही मार्गदर्शन कर सकता है, वही पथ- 
प्रदर्शक वन सकता है | ये शब्द उन ज्ञानियो के है जिन्होंने जान को आत्मसात्‌ किया; 
जिन्होने सत्य का साक्षात्कार किया, जिन्होंने जीवन जीने की दिशा को समझा । जिस 
तरह ने जीवन को समझा है, वस्तुत उस तरह से तो हम जी ही रहे हें, किन्तु हमने 
जीवन को जिस तरह से समझा है, ज्ञानियों ने जीवन को किसी और विशेष दृष्टि से उसे 
समझा है | जीवन को समझने का हमारा स्तर है शरीर । शरीर-स्तर पर हम जीवन 
जीते है, क्योंकि उसी स्तर पर हम जीवन को समझते भी हें। जब घरीर-स्तर पर 
हम जीवन को जानते हे, समझते है, तो शरीर-स्तर पर ही हमारी सपूर्ण यात्रा होती है । 
ओर इस तरह ले-दे कर हम जीवन-भर शरीर के इर्दे-गिर्ट ही घूमते रहते है, शारी- 
रिक सम्बन्धों में ही हम उलझे रहते है, शारीरिक सुखों के अटोरने मे ही हमारी जिन्दगी 
का समस्त पुरुपार्थ लगा रहता है, क्योंकि हमने जिन्दगी को जितना भी जाना है जितना 
भी माना है, वह सब शरीर के स्तर पर माना हे, शरीर के आधार पर माना है, कहे, 
शरीर को ही जीवन माना है | इसमे शरीर की सुख-सुविधो का लक्ष्य, दृष्टिकोण हमारा 
प्रतिपल प्रतिसमय बना रहता है और उसी आधार पर हमारी जिन्दगी टिकी' होती है, 
जबकि जानी कहते है-जो भी मिला, जितना भी मिला, जैसा भी मिला है, मिला है; 
पर सदा के लिए वह नही है । अभी है, पर रहेगा वह नहीं । 
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आम लोग जब कभी भी द्वेन से बात्रा करते हैं, सीट ररिजवे कराते हैं, स्टेशन 
वर पहुँच जात हैं, गाडी में वठ भी जाते हैं। वठत ही उस सीट स उस स्थान से ममत्व 
हा जाता है एक्आसवित हाती है। मरपन' की भावना हाती है मौर जहाँ कही काई भी 
दूमरा उस सीट पर जा वर बठता है आप बहते हैं-यह मीट ता मरा है। यह सीट तो मैंने 
रिजव व'रायी है। आप विसी और सीट पर जाइये। उस सीट क' प्रति उसका कितना 
गहस लगाव रहता है क्तिना ममत्व रहता है क्तिना अपनत्व रहता है? क्भी-बभी 
तो स्थिति यह भी होती है कि वह फैव वर भी वठना पसंद वरता है कितु दूसरे को 
जगह नेना पसद नही वचस्ता। पर जब समय जा जाए, जब स्वय वा स्टेशन नजदीव' आ 
जाए और उतरन की वेता आ जाए तब उसी सीट का उाड देता है। सामान लबर 
उत्तर जाता है। क्या उसवे' बाद उसे उस सीट का याट आता है? फिर उसस मम 
होता है ? क्या उसकी याद हम फिर जाती है? क्या फिर हम विचार करत ह वि मेरी 
सीट पर वौत था कर बठेगा ? मेरी सांट का उपयोग वौन वरेगारे फिर हम याद नहीं 
प'रते। फिर हमे क्‍या पड़ी है कि जानें वहाँ कौन आया कौन गया ? 


ठीवः यहां स्थिति तब हांगी जब यहाँ से हमारी बिलाई हागी जिस दिन 
श्मणान-यात्रा होगी जिस दिन पिजर का पछी उड जाएगा जिस दिन यह मवान 
याजी हा जाएगा। उसवा बाद इस ज्िदगी वार स्वप्न भी हम नहां बायेगा। 
उसव' बाल इस जिटगी ये साधन भा स्मृति मे नहा आयेंगे। विन क्नि स सम्पक 
था क्िनियित से हमारा सम्बंध था विनक प्रति हमारा राग था विनवे' प्रति 
हमारा द्वेप था विनवे साथ हम झगडा बरते थे क्निद साथ हम मा करत ये। 
पूरी जिन्दगी एवं स्वप्न वत वर रह जाएगी और इस अथ म॑ रह जाएगा वि 
तब स्वप्न तब वी याल भी नहीं आयगी। बहुत स स्वप्न ऐस हांत हैँ जिनका 
याद आता है, वितु कइ बार निद्रा म॑ इस प्रवार वा भी स्थिति हाती है वि 
माट नहा पंडता थि' क्‍या आया आर वया गया ?े यनि वहू नींद से उठने वा बाद 
गा ता बहता है मैंन कुछ देखा था पर बया दखा या मुये याल नहीं । याद 
रखे, याद भी नहा रहंगा। आपतो भी मुझे भी एसालिए चानियो न बहा है वि 
“यह शिलगी एक मुसाफ्सिथाना है यह जिंदगी घडी भर वा मा है । यह जिदगी 
टाडिम यय एक दाना ह यह बुछ सट्टा आर बुछ मिट्टा स्वाद है इसका । “यह पुण्य 
आर पाप का फ़िम है। पुण्य आर पाप की फिम से यह जात्मा इतनी आसपत 
है. क्यानि' उसने सत्य वा नहा समझा क्‍्याबि' उसन देह भे॑ विराजमान आत्मा को 
नहा आना इंवसिएु इसवी यात्रा वी एक ही लिंशा है एक हा क्रम ह एवं हो 
दग है, अत बह शरार स्तर पर ही जीवन जीता है क्योंकि इस ही वह जानता 
है। पानगा नहा ता जीयगा बस रे आत्मा वा उसने जाना नहीं ता जीन वा 
प्रशा ही नहीं, जा जानगा वहू जीयगा जा जानता नहा वह जाता नहीं, जी सकता 
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नही। जीने का ढंग उसे आता नहीं। जीने का ढंग था ही नहीं सकता। थानेगा 
ही नही तो जीयेगा कैसे ? यदि आपका सम्बन्ध कसी के साथ निश्चित चत ही न हू 
तो उसके प्रति आपका ध्यान कैसे जाएगा, उसके प्रति आपका आकर्षण कंसे होगा ? 
जब जान लेते है, तब सारा ढग बदल जाता है औौर जब तम जानते नहीं, तब 
तक ढग नहीं बदलता। व्यवहार नहीं बदलता। 


ज्ञानी कहते है सत्य को समसने के लिए यही जिन्दगी है, यही अवसर हैं, 

यही चान्स' है, यानी मात्र मनृप्य-देहे। लाख चौरासी ग्ोनियों में इस देह वो 
ऐसा मस्तिप्क कही मिलेगा भी नहीं। ज्ञान-तन्तु भी इतने विकसित नहीं मिलेगे; 
सोचने का ढग भी ऐसा नहीं मिलेगा, समझ भी उतनी नहीं मिलेगी, इतने ग्रन्धच 
भी नही मिलेंगे, सत्मग भी नहीं मिलेगा। देह-स्तर पर, शरीर-त्तर पर जीवन 
जीने के लिए हर जिन्दगी में साधन मिलेंगे, किस स्तर के मिलेगे, यह गाते एव 
अलग हें। दु खात्मक मिलेगे या सुखात्मक, यह एक अलग बात है। यदि नरक 
और तिर्यच गति का योग है तो जीवन-यात्रा अधिक दुःखद होगी क्योंकि वहे 
पाप-सग्रहे का प्रतिफल होगा, और पाप-सण्ह के प्रतिफल के लिए जीव को उन्हीं 
योनियो में जाना पडेगा जहाँ दु खात्मक वातावरण ज्यादा हैं, और यदि पुण्य का 
अवसर आयेगा तो देह और मनृष्य गति; किन्तु सव जगह जहाँ भी मिलेगा, जो 
भी मिलेगा, स्तर शरीर का ही रहेगा । वुद्धि शरीर में ही उलझेगी। उससे अधिक 
उसकी कोई चेतना नहीं है। यही तो कारण है किजो जीव जिस समय जिस 
शरीर में जन्म लेता है, उस समय उस जरीर के प्रति ही उनकी आभनक्ति होती 
है, वही वह रहना चाहता है, वही वह जीना चाहता है, वहाँ से दूटना वह नहीं 
चाहता, वहों से छूटना भी वह नही चाहता, क्योकि उसी को स्वात्मट्प मानता 
है। एक चीटी भी हैऔर वह भी यदि चल रही है, आप यदि उसकी राह बदल 
देंगे, आप यदि हाथ आडा लगा देगे तो वह भी दिशा बदलना चाहेगी वह भी 
बचना चाहेगी, वह भी भागना चाहेगी, इसलिए कि कही मैं मर न जाऊँ? जिजी- 
विपा हर जिन्दगी में होती है। एक मकक्‍खी है वह भी बचना चाहती है। एक मकोड़ा 
भी वचना चाहता है। आपकी, मेरी दृष्टि में उनकी जन्दगियाँ दुखद हो सकती 
है, आपकी, मेरी दृष्टि में उनकी जिन्दगियो का कोई अर्थ नहीं होता, पर उनकी 
दृष्टि में उनका मूल्य है, और मूल्य है इसीलिए उस शरीर में वे रहना चाहते 

है, किन्तु शरीर से जाने का काम कौन करता है? हम ही करते है।गरीर को 
आमत्रण हम है देते है।इस शरीर का ट्रान्सफर' हम ही कराते है। कोई और 
नहीं कराता। किस आधार पर कराते है; अपने परिणामों के आधार पर। परि- 
णाम किसके आधार पर है? परिणाम तादात्म्य के होते है। जो ताव्तत्म्य वृद्धि है, 
जो देह में आत्म-बुद्धि' है, पर-पदार्थों मे जो लगाव है, दूस्तरो के प्रति जो मोह 
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है “न सारे निमिता मे ही यह जीव जा बपने अन्तरग वे राग-द्रेष वे भाव हैं 
उही मे हर समय जाता है। य ही भाव इसवी फिर जम-पत्रा तैयार बरते हैं। तम 
शुण्डता जिस किसी गो भी बनती है परुव जीवन ने आधार पर ही बनती है। 
बिना जीवन जीय जमपत्री नहीं बन संवती। जावस हमने जमा जाया है, जम! 
हम जायेंगे बी ही तमपत्रा बनगी। जमपत्री बनाने का तावत्त पिसी और मे नहीं 
हैं ह यति बह ता स्पय बा पुम्षाय मं है। हमारा हा पुस्पाथ कायातर मे वम 
सता पे सम्बाधित होता है। हमार हो परिणाम हमारा गति तयार बर्त हैं । 
हमार हां परिणाम हमारा ज़िंदगी या निर्धारण यरत है ब्रितु आएचय पिः हम 
शरार का सेभावत है परियार वा सेंमाउत हैं मकानवा सेमातत है अधिवार 
भा ममावत 5, परिणामा का नही सेमालत ! ! ! परिणाम विगड़ रट हैं इस बात वि 
हम बिता नहीं है। सामान व्रिगड रहा है इस वात वी चिता हैं।दूध विगड़ 
रहा है इस बात का चिता हम है। बस्त्र फट रह हैं इस बात वा चिन्ता हम 
है। दा राटियाँ बेवार जा ही हैं, इसका घिता हम है. पर परिणामा मा जिता 
नहा है । 

हम दूगरा या सुधारन था प्रयत्व मस्त हैं । पर दूसरा मो सुधारत समय 
बया हम जपन परिणाम नहीं थ्रिगाडा ? प्रश्न अपन आ५ से काजिय। हम दूसरों 
का सुधारत या बात बरत # कितु पहत स्वयं अपन परिणामा वा विगाइस है 4 
परिणामा था बिय्ाडे पिता यटिं बाई दूसर या खुधारगा ता य* भानी है। उसमे 
चुधारन बाधा हग है का खाभ है पार पत्र है। हमारी स्थिति कया है? 
मंधाशि हमार साचने था ढंग समता या ठग लगा हैं उसी आधार पर ”मारां 
चज़र दूसरा पर रदती है। हमारी दृष्टि दूसरा पर रहता है। हमारा लत्य दूसरा 
पर रखा है भौर पहीनसही जागर हम दूसरा या दापजाणपो थन जाग ह॥। 
दूसरा के हापटाप्टा वात हुए झूसर के दाप सिशालन के लिए हम पहन स्वयं 
अपना जामा वा दापां बनाते है। स्थय पटत अपने परिणाम दिगाहत हैं। किसा 
स्यवित ने पथ महाराज जब हमारा पान हमार पहना नमान ठीक ढंग 
में यह पाम में बर ता गया हम उस शा ने हें? बया हम उसका सोग्रहान | 
भरें? कया उगये हविष्य का जिम्मबारा हमारी एहा है? मैंने बहा-महां कया २ 
क्या 77 तगा सा है। एव हट गया संभावना भा झस्रों हैं समता भा उस 
है । क्षमिभादा वा यास विजन भा छऱसा है. गिल्‍तु स्वयं शा समझाद कर, 
रपये जा दिगाद पर नहां। स्पप था साशाद सर हम द्वारा गा सम्दात तो हृमाश 
जुबमान यहां नहीं हाणण। पर मूष्त ता एसा संगता हैंडि दूसरा कोगयाता 
बे बात सता हम बाह एई' करा) है. स्थर के परिणाम वियु पख दिएाइच है। 
केबपा पंत काध से जभिमूक हों जात हैं म्प वा मात पु अशाद बरसला7 
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हैं, स्वयं की वाणी पहले अव्यवस्थित हो जाती है, स्वयं का जरीर पहले ऋध 
में प्रकम्पित हों जाता है। 

ऐसी स्थिति में जब हम दूसरों का अनुशासन करने हैं, दरमरों का मार्गदर्शन 
फरते हैं, तो उसमें ऊटुता बढती है । उनमे जब्दों की अव्यवस्था होती है । हमारा क्रोध 
उबलता हे, और जब हमारा क्रोध उबनता है तो दूसरों का भी उवलता है, क्योजि वह भी 
करोधी है, हम भी कोधी हे । क्रोध तो क्रोध को उवालेगा ही । सामने वाला सूघरे, ने 
सुधरे, किस्तु हमारे परिणाम तो विगड ही गये । किसी ज्ञानी ने मुझे कहा कि सुधा- 
रना चाहिये, जरूर सुधारना चाहिये, किन्तु सुधारने के लिए कदम बटे उसके पहले 
स्वयं को सेंभाल लेना चाहिये और स्वय अपने परिणामों से कहना चाहिये कि 'ेखों, 
तुम ठीक रहो तो मैं कहँ । तुम विगडो तो मैं न कहें । तुम जान्ति में रहो तो मैं हिम्मत 
करूँ। तुम अशान्त हो जाओ तो मझे हिम्मत नहीं करनी है ।' 

किसी का मार्गदर्शन करने से पहले दो मिनिट स्वय अपनी आत्मा को सेंमालें 
और ऐसा करते हुए निर्णय ले कि तुम पहले मुझे विश्वास करा दो, तुम पहले 
प्रतिजावद्ध हो जाओ कि सामने वाले व्यवित के व्यवहार में तुम्हारा मन अजान्त नहीं 
होगा, इसलिए पहले तुम तैयारी करो, फिर मुंह खोलो। यदि हम इस प्रकार का 
चिन्तन करेगे, यदि हम इस प्रकार का प्रयत्न करेगे और यदि हमारी आत्मा कुछ 
निर्मल है, कपाय मन्द है, यदि हमे अपने पुरुषार्थ को जायृत करना है, अपने परिणामों 
को सँभालना है, स्वय को सुधारना है तो जायद हमे सफलता मिल सकती है। चाहिये 
तीज लगन, प्रखर पुरुषार्थ । 

परन्तु हमारी स्थिति तो यह है कि हम किसी को ऊहे, उसके पहले स्वय को 
सम्हाले, यह बहुत मुश्किल हैं। स्वयं की तरफ नजर करे, बहुत मुश्किल हें। एक 
मिनिट भी रुक जाएँ, बहुत मुश्किल है। एक मिनिट भी रुकने का भान नहीं आता 
और एक मिनिट यदि रुक जाएँ और स्व्य को पहले उपदेश देने लग जाएँ, स्वय को 
पहले संभालने लग जाएँ" यदि इस प्रकार की कोई भी प्रवृत्ति करेचा, कोई भी आचरण 
करेगा, स्वयं अपना अनुभव करेगा और उसे महसूस होगा, तो वह संभल सकता 
है। पर सभलना नही है, केवल सेभलने की वाते करनी है, तों उससे कोई लाभ नहीं 


है। जिसे बदलना है, उसे सँमलना है, और जिसे सँभलना है, उसे ही सोचना है । 
जिसे वदलना नही है, उसे सेंसमलना भी नही है. और जिसे सेसलना नहीं है, उसे 
सोचना कोई ज़रूरी नही है।जीवन की गाडी जैसी चल रही है, चलती जाएगी और 


चलते-चलते ही एक दिन जीवन का अन्त हो जाएगा ।॥जीवन का त्तो अन्त हो 
जाएगा, किन्तु सस्कारो का सग्रह आगामी यात्रा का फिर आरक्षण (रिजर्वेशन) करा 
देगा। दूसरा कोई नही करायेगा, वह स्वय ही करायेया उसके स्वय के परिणाम ही 
करायेंगे, किस्तु परिणामों को देखने की बुद्धि इस जीव को आयेगी कब ? 
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चेहर का दखन की बुद्धि भी आयी है शरीर का यह दखता है वस्ता का 
दखता है मकान वा देखता ह दुकान का दखता है परिवार का दखता है मित्रा वा 
दखता ह आर सब का देखत हुए सब वा निराक्षण-परीक्षण करता है पर स्वय वे परि 
णामा का सभालने का बात इसक लिमाग में नहा बाती । जा स्वय के परिणामा वा 
सभालने का बात बरगः, मू्े लगता है वहबात करताही बम कर दगा। उसका 
बात है| कम हा जाएगा। दूसरा का डेट-पच वनन की आदत भा कम हा जाएगी। 
जरूरत भ ज्यादा वह किसी का मागदशन' भी नहीं वनगा। हर समय दाल भात भें 
मूसरचद बनने थी भादत भी उसका छूट जाएगी। 


कहावत है न विसा कसी व जिए कि इसत' बिना बस कायम चलगा ये ता 
जय हा तय लाडें वीं युजा बनती है | काफी लागा की भादत हाता हैं। शायद मरी 
भी हा उसम। मे भी आपवः साथ हू जतग नहीं हूँ। मैंन पहव हा कहा है वि 
उपदशश दना मेरा काम नहीं है। उपदश जना हीं सामूहिक स्वाध्याय है। अतर 
अपिव नहीं ह। ट क्त्म मैं आगे हां सकता हैं दा कदम आप प्राष्ठे हा सवतत हैं $ 
हा सकता हू भआातरग स आप भआगेहा सकक्‍तह मैं पाछेहा मक्‍ता हैं। काइ दावा 
नहा है वार ठप्ा तहीं है । विसा व परिणाम विसा न देखे नहा हूं। स्वय वे परिणामा 
का निणय भी य्रदि हम कर लें ता यह बहुत बडा बात है। दूसरा के परिणामा का 
निणय वरन या मापटण्ड हमार पास है नही आर यरि बरत हू ता यह है अनधिदृत 
चैप्पा अनान का परिचय जह की सूचना । नहीं वर सवत कसा वे परिणामा वा 
निणय हम जार निणय वारन का जरूरत भी हम क्या है? वया श्रूरत है? 


हम अपन हीं परिणामा वा सेंमालना है वहा हमारा मूलपूजा हू। जा अपन 
परिणामा वा सेमालगा वह ज़स्रत स॑ ज्यादा बाल भा नहा सबंगा। बह तीखा भा 
नहा बावगा टटा भा नहा वाजगा | व्यम्य का भाषा से भी नहा बालगा । ईप्या उमव 
हत्य मे घधवती रह ऐसी भाषा भी उसका नहा हागा क्‍्याकि बह बहल जाएगा । 


विसी समय श्रीकृष्ण सगापियों न कहा कि बय से हम आपवे सामत है 

वितु कया जापकी नज़र हमारा तरफ उठी? जाप टक्‍टवा लगाय दस्त जा रह 
, हर समय दखत जार हू बितनी दर स हम देख रह हु कि जापवा दष्टि जमा 
है बाबत वाँसुरी पर । उस-हा-उस देख रह हैं। वह जड है वह निर्जीव है बह ब्राप्ठ 
बाटुवडा हू उसकी त्तरप क्या दयत हू ? हमारा तरफ क्या नहा दखन २ श्रीइृप्ण 
मुस्यगाय आर बाव- तुम्हारा बहना सही है तुम्हारा दृष्टि मं यह लड़ी हे मरा 
वष्टि मे इसमे बहुत गृण *ैं। यह निर्जीव है लकई वा टुकदा ह । ध्मम क्या गुण 
हाए ? न्याविया न प्रतिक्रिया में वहा। श्रीकृष्ण न पिर बहा- जिस गुणटप्टि 
है बह सव जाह गुण दखगा। जिसदी दुगुण-दृष्टि है वह मथ जगह दुगुण दखेगा। 
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है, और ऐस लोग भी हँसमार में जो हजार दुर्गुणो में भी गुण देखने की बुद्धि स्खते डे 
यह्‌ तो जिमकी-जैसी-दृष्टि उसकी-बैसी-सृष्टि हे । यह तो स्थय की दृष्द्ि होगी जौर स्थय 
हि दृष्टि का ही बहू एक बहुत बडा प्रमाण होगा। जब गोपियों ने कहा-स्थ्ामी 
बताइये तो सही, उसमें क्या विजेषता है *! श्रीकृष्ण मे कहा-तुम्हे ध्यान होना चाहिये 
कि यह हर समग्र मेरे साथ रहती है, कित्तु पास रहते हुए भी जब नका मेरा सकेत 
ने हो, मेश आदेश नहीं, मैं उसे जिह्ना से न लगा लूं, होठो से ने लगा लूँ, तब तक 
आवाज करने की इसकी आदत नहीं हैं। यह बोलती है, निश्चित तप से बोलती है, 
प्र कब ? जब मैं चाहता हूँ तब ।' 


ऐसे भी लोग हू ससार में जो हार गुणा सभी दुर्गुण खोजने की बद्धि स्खने 
] । 





# जुरूगत में बोलने वाले कितने लोग है, और बिना जरन्त बोलने वाले ब्तिने 
लोग हु ? जहाँ दो शब्द बोलने की जरूरत है, वहाँ दल शब्द बोलने बाले कितने 
लोग हैं, ओर जहाँ बीस शब्द बोलने की ज़म्रत हे, वहाँ दो शब्द बोलने वाले 
कितने है ? धन खरचने के समय में जैसे व्यक्ति एक-एक पैसा सोच-सोच कर निकालता 
है, दो-चार रुपये भी देता हे तो दो-चार वार विचार करता हैं। किसी ओर को 
नही देता, परिवार के सदस्पों को ही देता है, किन्तु देते समय कहता हैं कि देखो 
मैने तुम्हे दो रुपये दिये हे, देखो मैने पॉच रुपये दिये है, भाई, बापस हिसाव 
लाकर देना। और देने से पहले विचार करता है कि देने की जरूरत भी हे या नहीं ? 
यदि दो की जरूरत है तो पॉच का नोट क्यो पकड़ाऊं ? किसी और को नहीं दें 
रहा है, फिर भी सोच रह। हैँ कि ज़रूरत दस की है त्तों दम ही दूँ। यदि दम की 
जरूरत है तो वीस क्यो दूँ ? 


इसी तरह जानी भी शब्दों का मूल्य कम नहीं आँकते। थे अपनी शब्द-शक्ति 
का उपयोग भी जितना जरूरी-मे-जलूरी होता है उतना करते है।सोच कर करते 
है, समझ कर करते हैं, उचित करते है, अनुचित नहीं करते, अव्यवस्थित नहीं 
करते । उनके शब्द क्रिसी पर प्रह्मर करे, क्रिसी को असन्तुप्ट बनाये, ऐसा शब्द- 
प्रयोग ज्ञानियों का काम नही है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यदि कोई करता हे 
तो वह अज्ञानी ही है, क्योकि वह थे अपने परिणामों को सेसालने की बात करता 
है, न यह सोचता है कि दूसरो के परिणामों को ठेस लगेगो। उसे दोनों की चिन्ता 
नही है। उसकी प्रवृत्ति तो वैसे ही चलती रहती हे। श्रीकृष्ण ने कहा-एक गुण 
तो मैने तुम्हे बताया। दूसरा गुण है सरलता और सादगी । यह मुरली विलकुल 
सीधी है, इसमें कही वॉकपन नहीं है, कही टेढापन नहीं है। इसका तीसरा 
गुण है, जबन्वोले-तव-मधुर । कदु बोलना इसे आता ही नहीं है। कटु नहीं वोलने 
बाले प्रिय होते हें, सब के प्रिय होते है, क्योकि उनकी वाणी सरस होती है । 
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दी अतानियों दर इंव नहीं वस्त | वानी अचानिया मे प्रत्ति घुणा भा नहीं 
करत। उनके भत्ति भी व वायाप-बामना रखते है उनवे प्रत्ति भी भव्य भावता 
रखते हैं और उनका उमज्ोश्या वा यतान मे भी सरद निश्ठल शदा था प्रयाग 
बरते हैं पपोकि व स्वयं वे परिणामा का स्ेमालत हुए शर्त है. आर जय स्पय वी 
परिणाम कर सेंमाववर यतित बाबा ठद उसता वाणी आान्त नहाहांगा। उसवर 
वाणी बदु नहा हागी । उसका वाणों मे त्राध नहाहाया ।हम विचार ता बरें जरा वि 
पूरे लिन मे दितनी थार इस प्रवार व शाद प्रयाग हम बरत हैं जिसस दूसरा ये 
हूट्य का ठेख जगती है। बांमू मिब्राद आने हू उठें तयलीफ हाती है कप्त द्वाठा 
औै। आप पयद मानत हू कि यहता ह्यार हैंइप्लिए वसा बहते हैं विन्तु यहाँ 
बन हमार है कीन तुम्हारा है? हम प्रारम्म महा बहकाय हैँ शि हम संव तो 
शुत् डिख्यें में, बम्पाटमट में बठन थाल व्यवितया जँस हू॥ ममम लाने पर 
सभी पा सा खादी बरतनी हाता है आर साट खात्री बरा वे वाट सना अपनी 
अपना टिपाशा में चत जात हैं। ध्यवहार -न्दृष्टि सभी हम जीवन ऐसा क्या ने 
जाए, जिससे जाम य बाद भी लाग हमार जावा बायाट बरें, यूँ वि हम से 
पटने भी यह जीत बाता बड़ा अच्छा था, घड मधुर स्वभाव ग३ था बढ़ा मीठा 
उसया व्यवहार था, दूसरा व दु खा मे काम जात वाता यह था, छिपन बाता "हां 
था अपनी शरित वा पॉटम बादा नहींघा, विस्तु जहझे उसयी उररत झोवी थी, 
यहाँ आगे आप दाता यह था। 


मपनी भक्ति और सामस्य बराजा द्परों में दिते मे उग्राहा है विशित रेप 
सं वह जगतू शाशिय बनता हैं और जा दूसरा मां शवित या भी बपधिवृत पम्टा 
द्वारा छीनता है. उसके प्रति खागा का जया दृष्टि होती है? बार ही मैंत शियी 
बुगदर में पढ़ा शि माहित्याएर प्रेमचन्द प्रश्ृति से बहुत उत्त्त ध। जुसश में 
दिं। भें पिरव। उपी पैसे प्रहुति जा बरण उनके प्रास उनहा सामग्री निया प्राय 
यथ बच्च मुन्शिंद था। एक लिन उतनी परनी यदि दियात पहीं, भाषरा। शोट 
शिपरक् पुराना है ? गंगा फट गया है नया भर्मा नहीं बिता था) ३ बाल- मिला 
ता मूँ पलि पैम दा ता ( ए ठीव है मरा शिमिव/र, आप सिलरा सोशिय में 
पेमद बश्दूरी । “मैं सित्रा लूगा, तुम मुस्त पैस दशा | पम दे भी छिए और से 
मी शय हित जब बाय घौट ओपृष्ठा प्नी प०डांद बाजपा नहा छाथ ?ै 
मीसुसवैय दचियि ये । यदुप है देय युमसम हा गद। अपया आाहए बताना 7री 
दाद थ॑ वर्षोति हुरे स्यवि> को आा*व पी पहा हवा । का३ उनएक् वा यररदाश 
इएपा है भाप छाप पर खीड उठ्या है बहा फरादहे क्राथ करती है। पद्ध 
पहने घष बघाव। 


प्रषया भा! २९ 


किन रा दर ् डर दा ड ह् हु 
जाज शी शेया होगा हैक भाई दटे कर्ट थ साडदा है किशक का हि 
हल * शह 


४ 2 हा ि ल्‍ः मर 
घसाए 2820 न्य र् है कुकन्के अज्ज शक 2 'पत्ज 
पाती हि भाई, भाई जो वेतीं। वर पद व उहत साय दा, हिशारजन शाफ्रातार 
4; 


न 2 त न्‍् मद 
अपना गये पे समझी है, एशार ड़ सौर बालादीपिराश 5 नम 
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६4९] ४4९) [॥ ्ि ./<२, 8३; १०० ४ ४5 7 ४7." | ४ ४8४: 
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हो। लिया उ्रयोग गम, मेरा आर्म। हाई शय मिला गये हो मिदेत हम 
कक धर 
>भज ः $, ३7 धड। # करा ओरपत चअनतल उ्दें ००००० के जन्‍न्‍क पका कायल अ॥प 
कसी दुसर पर रुका परमार नाव रह दबंग रा गए, हहथऑ/म। सखेडाशा।ए इस 
से लि 
ह4क हि हर न ह बन #. 
कामिय ० ० कक | था द्र कक 
कालमुग श उयारा पाया जाता ४ । सती सो कावीजआामी सभाद ६४  ध्याय रे उताता 
च्ड + 


गा 


रू 
फ्मजोरी भी नही होनी चाटिये कि मां को सेरा मरते भे भी "परदाये 


८7 फतिं 7) नी ६ फ्ि घराना पाता 8 हफ्मीः औिति मर पाता डी २. 
क्राव-शकात एया हुफओिपवराना परता 7! पी कर ज्ञा खा क - ते 
वीहर नली जाई ग्गी सी गहनी ऐ कि ई घर मे मिवद ट झा ते कजनी 
पीहर घली जाऊनी, फभी गहती हैँ णि मे घर में मिताद जाउइंगी, के पारस 


थ जक ३ ७०व४ने सं किनकर 


कि मैं आग लगा दार जल जाऊँगी। परे नही तो करेक्या ?े सारिर अपनी इण्जः 
को बचाये रुखने है लिए, समाज में प्रतिप्ठा (पोजीशन) से जीने थे दिए, बन्द मु 


ही के 


रपने के लिए अन्यरूद्दी-पन्‍रर यह जटर वा घूंठ पी जाता दे भीर चाहवे हुए भी सेया दे 


का 


कर पात्ा। वदहा-हहा एस नमूने भाँसुन हू कि सासननमहू से धघूघ चनता 


माँ-वेटे भें नहीं बनती । ऐसे भी उदाहरण है। कहो बटू ज्यादा देखते 
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के मन 


की एक भहाने में दो बार बुलाना पड़े तो सुप्किल रहती है, क्योवि प्रकृति है। एक 


बटोरने की प्रकृति है एक कजूसी की प्रकृति है, एक अधिकार को सेकुचित ऋरते 


१२० |प्रवचन-प्रभा 


वा प्रद्ृति हूं। ऐसी विपम स्थिति में जान वाला व्यवित कुछ जपन हाथ से वर, यह 
बहुत मुश्कित है । 

हिली वा उप यासकार-संम्राट प्रमचल नसाचा कि मरा पत्नी व लिए ता यह 
अमह्य हू । जौर उसने एवं बार, दा यार तीन बार पूछा- उतात क्‍या नहां कि कया 
विया ? उहूने वहा कि तुमन काट व विए मुझ पस दिय , मैंत जे विये जार सही 
साच कर गया था कि किन्तु एक चिर-परिचित अध्यापक मुझ मिल गय ददिनव' सामने 
एक' बहुत विवट समस्या थी। जब “नहांने मुथस कहा वि' मरा जच्का वा विवान है 
और छ़ररा म-जन्रा साधन जुटाना भी मुश्विल है तज मुझ ऐसा लगा वि क्‍यम तो 
इस वाह सभी बुछ समय चने सकता हैं क्ितु दसस जधिव' जरूरी वसका काम 
है “सत्रिए मैंने स्प्य उस दे लिय। वहन लगी-हाथ जाडता हें तुम्हार स्वभाव 
कया | एस लाग वहूत हैं समार में उतारता जिनवा प्रद्कति नहीं है । उदारता वे 
सहन नहा मर संवत। कभी-कभी त। ६० ७० वप का उम्र आजाए ता भी व्यवित 
अधिकार छाइना नहा चाहता | काफा जयाग्र ऐस हैं जाछा”ट भी दत न विलतु 
कहा-क्टी ता व्यवित कॉल्स बात का दुख है वि' वाई पूछता हा नहा है। काह 
आता माँगता ही नहा है ।सिनमा जाए ता मनस मित्रा क यहाँ जाए ता मन स । 
चाता पहंच मे हा तयार रहता ह।धह जासकित ताठ टता है। 

एक हिन मैंने कहा था। पचास वप का उम्र वा थराह यहि उत्तरदायिव 
सेभालन थाता घर महांता उत्तरटायित्व ठार हा दना चाहिये, अधियार या युख 
छाड दना चाहिए । अपन आप-बा अवग बार जना चाहिय जार परिवार से बह हना 
चाहिय कि हम॑ ता तुम महमान समझा। तुम सत्र अपन ढंग से जीया अपन 
ढंग. प रहा । बहा जररा म-जनरा जसरत पंड ता हमसे पूछों बयावि-- 

मारे आ घर पाली करवानों बेला आयी समालियो चाबी | 

भारे आ घर खाला करवानी वेला आवी ॥ 
मुझ कन कसा ने पूछा वि. मार घर खाती वरवाना वला आव! यह ता आपने समताया 
पर चावी विस दें यह नहा बताया ? मैंने वहा-भाई कात-सा चाबी समय रट हा । 
तिजञारा गी चाबी पूरा तरह से द “दा भी खतरनाव' हाता है वतियुग म। बमा-यभा यह 
भी स्थिति हा जात है थिः सज्जनता वा गठत लाभ उठा तिया जाता है आर जररत 
जितन/ भी अपन पास ने रखें ता वर्क बुपूत ऐस भी हात हैं कि उतव पास जना 
दना ता बुछ नहीं हू राटिया वा भी घ्याव नहां रखते इसलिए जहां परियार वा 
सदस्य इस प्रवागर हा वहाँ पूछ चाबा तना भा खतरा से भरा है | थाडा घटुत चाबी 
सभाल वर भी रखना चाहिय. आर यटि परियार कः मत्य्या पर विश्वास हैंता 
पूरा तरह सद दनी चाहिय वितु घमण्द आर महर वी चाया जमर ह तनता चाहिय। 
सत्ता का चावा द दना याहिय । धमण्ड वा चावी फिर नहा रखा चाहिय वि मुने 


प्रवचाय प्रभा।१२१ 


क्यो नही पूछा, मुझे क्यों नहीं पूछा ? थे सारे भाव तो छोट हो देने च्राहिय्े, क्योकि 
इनके कारण व्यर्थ में सक्‍लेश के परिणाम होगे, व्य«् गे 
अप 


में हर व्यक्ति स्वथ अपने उचित-अनुचित का विवेक कर लेता है। जानता है, जीर बंदि 
नही नी जानता है तो भी वह जिथ ढग से जीयेगा उसी टसग से जीप्रेगा | मृत्यु व बाद 
कहाँ समालनले आ सकोंगे, इसलिए अधिकार की चाबी जीते-जी दे देनी चाहिये | 
पचास-साठ वर्ष की उम्र में तो व्यवित को घर-मे-टी' इस प्रकार का जीनवन जीना 
चाहिये कि अब यह णरीर जितने दित के लिए है, हरि-भजन के निमित्त हे। प्रसु वी 


भक्ति के लिए यह हे, सत्सग के लिए यह हू। जहूरी-में-जरूरी। फाम समझे तो उसे 
कर देना चाहिये, बिना किसी अधिकार-भावता के सहयोग देने की भावना से; 
क्योंकि काम विलकुल छोड देने पर भी परिवार के लिए मुण्किल हो जाएगा, पर 
अधिकार-कौ-लोलूपता' छोड देनी चाहिये, उसकी आमसवक्ति छोड देनी चाहिये और 
मान लेना चाहिये कि पत्ता नही कब मकान खाली करना पडे ।' 

पर कही-कही तो व्यक्ति को इतना अधिक अहं होता 
की इतनी नोलुपता होती हैँ कि 'छोडने-की-बात' ही उसे नहीं सुहाती । मैने देखा 
एक वहिन को, ५५ वर्ष की उम्र, पाँच-छह बेटे, चौका-सव-का-साथ, सबेरे आठ 
बजे निकले तो साढे नौ दस बजे तक सब्जी ले कर आये। एक दिन उससे मेरी 
वात हुई तो कहने लगी-महाराज, साग-सब्जी तो मैं ही लाती हूँ'। मैंने कहा 
इस उम्र में और आप साग्र-सब्जी लाती हैं तो क्‍या धर में कोई पुरुष तहीं 
पाँच वेटे है, १र उन्हे घर सँमालना नही आता । वे महँगी-मे-महँगी चीज़ उठा लाते 
हैं। और मैं कई दुकानो पर खोज करते-करते, दूढते-दृढते, भाव कम कराते-कराते 
ले कर आती हूँ। मैंने कहा-क्रितवा फरक पडता है?” रुपये आठ आने का।' 
“समय कितना लगाती हो?! 'दो घण्टे! | मैंने कहा-धूल महँगी राल सस्ती । इतने 
समय तक, इतने कम पैसों की बचत के लिए अपनी समूची जिन्दगी वर्वाद करता, 
क्या यह समझदारी है ?! 


2१ 


कप 


जहाँ मृत्यु सिरहाने खडी है, जहाँ गाडी कव आ जाएगी इसका कोई अता- 
पता नही है, ऐसे क्षणो भे भी व्यक्ति को बाहर की पड़ी है ”? क्योंकि उसने जरीर- 
स्तर पर जीवन जीया है । गरीरूस्तर पर जीवन जीया है, इसीलिए उसकी 
में महत्त्व पैसे का है, परिवार का हे, सम्वन्धो का है। समय की वर्वादी' यह कोई 
दृष्टिकोण हैं ? समय का उपयोग मेरी आत्मा के लिए हो, ऐसे उत्तके भाव नहीं 
हैं, क्योकि जीवन जीने की दूसरी दिला उससे देखी नही हे, जानी नही है, अनुभव 
ही नहीं की हैं। उसका इसमें क्‍या दोष ? ज्ञानी कहते हैं, इसी ज़िन्दगी में आध्या- 
त्मिक ज़िन्दगी जी सकते हो। अन्तर्यात्रा कर सकते हो । अच्तर्यात्रा के लिए 
वहिमुख वृत्ति को जो इस जीव की अनन्तकाल से है, अन्तर्मुखी वना लेता होगा । 


|, 6 
० शव 


| 
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चत्ति जतमुषा बनेगी ता ही आत्म-स्तर पर जावन जीना समत्र हागा और आत्म 
स्तर पर जीवन जान का काता यदि साखन व रकि बन जाएगा ता दर समय 
ज्यविति का अपन परिणामा का सभालन वी चिता रहगा। वह स्वय 4 परिणामा 
का सेंभाजते हुए सब कुछ वरगा। स्वय वे परिणामा को खे। १ बुछ नहा करेगा । 
जहा आ'मतप्टि नही तत्त्व#प्टि नहीं 3वल वाह्यम दप्टि है, वहा व्यवित शवित 
के अभाव म भा साहुम वरता ह्‌।गलत ढग से ग्रलत तिशा म प्रयास बरता है। 
दूसरा व अधिकार छानता है. वहानवह्ा त्ता उसको इतनी पापतंदि हाता हु नि' 
बह यह मात +र चवता ह मि जाता है फिर चाह कस या जीऊे ?! जितना 
भी पाप बह बार उसके मन मे काइ विवाप हू नहीं हाता। अवना गति 
तिबय या नरवा तयारवार॑ं इसक। भी उस वाई चिता नहीं है।एस नाग हा 
ह जिनकी दप्टि है वि पा याऊ विस तरह पा जाऊं कस भी पा जाऊ चातावा से 
पा जाऊ, गनत लगे सपा आऊँ। गदत ढंग से भा उस बहा भी क्षात्मा वा 
विनाप पही आता। 


घुछ लिन पहले हमन सुना, अखबारा मं भा हम आय दिन पढ़ रह हैं 
अचार भी हा रहा है विराध भा हा रहा है कि छावनानमीटर (ददौर) सचाहह 
मूर्तियाँ चुरायी गया । उसब पहल मह मीटर वा मूत्तियाँ चुराया गया। एक यप 
से श्तिन मीटरास वितनी भूछतियाँ चारा जा रहा हैं। दाचार, या दमनसाँच 
यपों सता जस वाई यह त्रम निरतर है जौर हम हू वि थांडा बल्त काशिश 
बार कबेंठ जात हैं। और मूर्तिवा का चारा वा प्रम जारा हू, ज्यावान्त्या है 
यहि मूत्तियाँ रस प्रवार जाता रहेंगी और हम संगठित हा कर वाई सबत्रिय क्‍टम 
सहां उठायेंग ता एवं हित संव बुछ चापत हा जाएगा इसलिए पूर। काशिश वरना 
चाहिये कि मह सितसिता बन्‍्ट हो, और हम “र तरह से समठित हा उचित 
अधिमात्सका सक्रिय बटम उठाया जाए जायवा हमारा असमावधावा जार उटासानता 
बा ग्रलत फायदा उठाया जाता रहगा। 


विवव्धपूवतु जौयिय वा ध्यार रखते हुए अहिसात्मता हगे से संगरित 
हारर अहिसा प्रेम, धम प्रमा लागा को इस प्रशार व। आवाज उठाना चाहिये 
साएि सरवार या साचना पड विवहाननाहा ज्य वरच्म प्रबत्ति का रापना है। 
कब से ऐस। हा रहा ह क्ितता समय हा पथया है जार हम दा यार लिवर आवाज 
वारव चुप ना जात हैं आर फिर बह क्रम चायू हा माता है। उन व्यवितया 
का पुद्धि ता यूयुद्धि ह ही विलु जिले पर्सो ब| लावप है वे भी क्‍या कम चुद्धि 
है? फिता हैं ऐक लोग दिनो यह व्यापार है बयायि पता हा उाकाय जीतिम 
लत्य है। विटणा में भाचानता या मूल्य बढ़ रहा है। घइसा भट्ठटा मे हम अपना 
सराति या अपनी कला फो झा रह हैं। बट वाई भी यतित हा रिलु ह तो 


प्रबंधन प्रगा[(२३ 


+ पार्ज्न पक... ओन्‍क नमक, दर न्निः कक कट 
अन्तत' भारतीय ही। सेरह में इदापार मे ल्‍उलनिने आखियो सा पोग 


7 न्न्ड गाः न्ज्ा फि पाक फापा हे ता ई३ अल 
ता है, कयोदि चोर सो विसी को सवियाँ ने जय भर है उसा है॥। छिरए पहीस-नगटी 
के 
है 


हु 
५ हे 
ये बाहर भेजते +, उनसला निर्शतन उरसे # । 
त्तं हक अर शन्म रे 5 अमल 5 मन 2875 कक से सजा न द्रगा: सबका 5... श्र 
॥ एस शात्मा री बह्िमंगिना दी बज मे प्रगाश् मिह्यारपर झा होता #, 
९ हु 
त्त्‌ जे हा ्थ श््दलजः सर न्‍ सती ट्रक पा रह श्प्रर इमांसा जात इक ब््ड ल्‍लक माह 
६६८4 255 सता पक पं] “67६ 6 | | ३ #_ व 4० दपय मा अग्भा न 


बया ऋामी हम एस सत्य को समेगे ? य्या बली #म उस सप्र पर घिचार 


बरगे ? का ती उसारी दंड अत्तरत्मा चर फाएगी या जमे पररार्तर पर 
बरेंगे ? क्या फमी सारी द्वींड़ प्त्तशान्मा पर जाएगी या उम गरसीसस्तर पर 
न 


हु 
ही जीने-मरते रहेगे? सट्त पम तो चल ही रहा है लापता ही स्हेदा। वाद तबा 


। 
चलता रहेगा, जद साया झात्मगाया प्रारभ नहीं होगी, अध्यात्म-्याया प्रारन नहीं 
होंगी। जब तह अन्तर्मुगा बुत्ति बंटी होयो तब से यह प्रदनि चन्‍ती हो रंटेंगी, 
विच्तु सत्संग का उद्देश्य सत्यग ४ सब्य एड ही हि कि हम टस मनुृष्य-जीवन में 
अन्तर्यात्रा का शुवारभ बरें। जाने कि इस अन्तर्याजा फो प्रारस्ख करने के लिए 
गरीर में कौन अवरन्थित है, उसका स्वसाव क्या है, बह फहाँ से जाथा है, यहाँ 
वह जाएगा, जाने के समय उसका वया होगा; अगती जिन्दगी का आधार कया 
है, बह सारा-हा-सारा उसका चिन्तन हो, लब््य हों। वेलल पीस, था सात मिनिट 
अंखि बन्द करके मनुष्य उतना ही विचार फरे कि मैं जिनके लिए पर रहा हें, 
जितना कर रहा हैं, भौर जमे कर रहा हें, अन्तवोगत्वा उनमे से मेरे मे 
क्या आयेगा ? उतना भी यदि वह विचार करें शान्त परिणामों से करे एकान्त 


' 


फू 


लि 


भें बैठ कर करे, और विनार करे वि अन्ततोंगत्वा क्या ? ज्योणि सीद तो खाली 
करनी पडेगी। सीट तो खाली हो ही जाएगी, हम चाहे, न चाहें) हमारे चाहने 
न चाहने से कुछ बनता-विगडता नहीं है। दीपक व॒ुन्त ही जाएगा चाहे क्तिने भी 
व्यक्ति चाहें वि वह जलता रहे, पर दीपक तो बुझ जाएगा, अवश्य चुज्ञ जाएगा; 
उन क्षणों भें, जब तेल खत्म हो जाएगा। तेल खत्म होने पर दीपक बुझेगा हीं, 
हमारी सांस जैसे ही पूरी हुई, मनुष्य-जिन्दगी से हम सदा-सदा के लिए विदा हों 
जाएगे ओर विदाई मे हमारे सम्पर्क में रहने वाले सम्बन्धी था मित्र था मोहल्ले 
के लाग, जो भी है, थोडी देर के लिए जरूर हमारा साथ देंगे, किन्तु शरीर का 
साथ देंगे, जरीर को जला कर आयेंगे, किन्तु जो अगली जीवन-यात्रा प्रारभ होगी, 
वह इस जाोवन के आधार पर होगी । जो जनन्‍्मपत्री बनेगी वह इसी जीवन के आधार 
पर वनेगी। जीवन परिणामों के आधार पर वनेगा। परिणास विचारों के आधार 
पर बनेगे। सत्सग से संत्‌ू-असत्‌ का विवेक आयेगा। यदि आपको, मुझे, किसी अन्य 
को भी यदि परिणाम सेमालने करा विवेक आयेगा, तो मिश्चित ही सत्नग का लाभ 
पहा सप से मिलेगा, अन्यथा हम मुट्ठी वाँधे आये ये और खाली हाथ चले जाएँगे । [7] 
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१० धर्म लाभ 


स्वय-पर-स्वय क्रा-जनु शासन सबम है। सम्यत्य की स्वाउति सयम हु। जनी 
अभा जा भजन हमन सुना, उसवक' शम्णा पर ध्यात ४। धमर बिता कसा जीना ? 
मु्ने सार धाल, सारा शसबोजन यडा हा प्रिय जगा। बडा है अच्छा जगा। 
ऐसा महगूस हुआ कि! अवतवात रू इस जीय न धमनत बिका ही जावने जिया है। 
धम विना भला जया जाता? अनात बात तह इस आत्मा न स्वधम वा समसे 
बिना ही जावन जिया है, इसीलिए जय कमी भी गुरणना वे पास आप जात हैं 
और बटन विधि वरत है तय उत्तर भे एवं शह हांता ह घमताम धम 
चाभ अबातू आपका पध्रम या लाभ हा। जाभ शत चिर परिचित है। लाभ 
चाह बडा प्रिय है। यह जीव जाभ वी विप्सा मं त्ता जीवन जीता ही ह। लाभ 
शाठ के तिए ता दाइ-लटीड बार ही रहा है। इसका जितना भी प्रयत्न हूं वहूं सं 
लाभ वे लिए हा है। यहाँ तव कि धम पाम से जिंहें हम सम्बाधित करत हैं 
पीर की शरण, गुए वी शरण टेव और देविया की शरण जा दूत हैं वह संत भा 
जाभ वे लिए हा उते है। अधिवाण ऐसा ही हाता हू। 

पर वह वाभ कीन-सा? पुत्र वा घने वा ऐश्थयथ वा वीसि बय सम्मान 
वा घर के मकान वा शरीर था स्वस्थता वा। लाभ दब्ल बहुत प्रिय है 

चटुत परिचित हू जिलतु चादी गुरू जिस जाम का लिए हम॑ सक्‍त टेले है आपीवाह 

देत हैं बा उस जाभ वी आर हमारी नजर कमी गया है ? घम वा खाभ। धमर क्‍या 
है? बत्यु सहाबों धम्मो! वस्तु बाय जा मवाव स्वरूप है बह उसका धरम है। उस चमय 
गुण या उमर आम गुण वा समय बिना जान जिना यह प्राणी अनातवगत ऊ तश्यटीन 
जा रहा है. बितु मग धम जया है? यह आज तर भी इससे न जोना। 

धरम बरव भी घम्र वा सटा जाना। धम्र जान डिना हा मान सिया स्वयं 
मां कि मैं धमामा हें। धरमात्मा ता मानत ह। हर व्यक्ति कहंगोा जि' घम बा 
बिया कस जी रट है हम रे विनो-न किसी धम मे जुड़ हुए हा ह। उपर बष्णर 
घम से जुशा € वार सब ख। बाद वष्ण थी भक्ति बरता है बार राम वा। 
या* रहीम यह भवित बारता है कोई आजाह की ता वार महावीर बा पपारता 
यारता 6 मार बुद्ध ती। 


अकयम च7/7 २५ 


गुरुओं से भी वह जुडा हुआ है। कोई स्थानकवासी परम्परा के मुनियों को 
गुरु मानता है, कोई मन्दिर-परम्परा के मुनियो को, कोई दिगम्बर परम्परा के 
मुनियों को। देव शवित की भी उपासना कर रहे है। गुरु तत्व की उपासना भी 
कर रहे हैं। धामिक क्रिया करके हम धर्म की उपासना कर रहे है, ऐसी हमारी 
मान्यता है, किन्तु इसके वाद भी, यह सव करते हुए भी, जिस उद्देश्य को ले 
कर उपासना करना है, जिसको समझने के लिए करना है, जिसको पाने के लिए 
करना है, जिसको जाने बिना ही अनन्तकाल से जीवन जीया जा रहा है. उस 
आत्मतत्व को जानना, आत्मधर्म को जानना ही धर्म का लाभ' है। वह लाभ 
जब इस जीव को हो जाएगा तब फिर न डूबने का प्रग्न उठेगा, न जलने का। 
डूबने का प्रश्व भी नहीं और जलने का प्रश्न भी नहीं 


जीव के राग के निमित्तो में डककी लगाते देर नहीं लगती। हेप को अग्नि 
में जलते फिर भी देर लगती है, अर्थात्‌ हेप आया यह फिर भी मालूम पडता हैं, 
पर राग आया यह तो मालूम ही नहीं पडढता। किसी ज्ञानी ने कहा है कि राग- 
भाव में व्यवित अपने-आपकों इतना जल्दी ले जाता है जैसे कोई तालाब में गिरने 
वाला क्षण-भर में डूब जाता है। द्वेप की अग्नि मे फिर भी समय लगता हूँ। 
रागभाव मे डूबते देर नही लगती । जब तक यह जीव रागभाव में डुबकी लगा रहा 
हैं, हपभाव में डुवकी लगा रह। है, तव तक इसने आत्मधर्म को नहीं समझा। 
धर्म करके भी धर्म का लाभ इसे नहीं हुआ। धर्म तो किया, किन्तु धर्म का लाभ 
नहीं हुआ। धर्म का लाभ क्यो नहीं हुआ ? इसलिए कि जो स्वथ का स्वभाव 
है, उसको इसने नही पाया। स्वय का स्वभाव कैसा है? अभी इस भजन में आप 
सुन गये-क्षमा, मार्देव, आजंव आदि किसके धर्म है? स्वय के । धर्म क्या है? अपना 
स्वभाव । अनन्तकाल हमने जीवन जिया, जरीरू-स्वभाव के आधार पर। शरीर के 
स्वभाव के आधार पर शरीर-धर्म के आधार पर जब हमने जीवन जिया तब 
शरीर की दृष्टि से ही हानि और लाभ की कल्पना हमारे दिमाग में चोवीसो 
घण्टे छायी रही। चौवीसो घण्टे हानि-लाभ, हानि-लाभ के विकल्प चलते रहें। 
हर समय इस प्रकार के विचार चलते है, क्योंकि शरीर के आधार पर अनन्तकाल 
से यह जीव जीवन जो रहा है, और शरीर के आधार पर जो जीवन यह जी 
रहा हैं, नाम के आधार पर जो यह मान्यता इसने वना रखी है, जाति जिसका 
मापदण्ड है, ऐश्वय जिसकी कसौटी है, तो इन सब के लाभ-अलाभ को ही यह 
अपना जिन्दर्ग मानता हैं। जहाँ कही भी, जब की भी इन लाभो में अलाभ 
को आशका भी इसे आती है, वही क्रोध भाव, वही ई््या भाव, वही द्वेष भाव 
वहां सानहानि का भाव, वही कपाय भाव इसमें करवट ले लेता हूं) जब तक 
ऊपाय भाव है तब तक आत्म-स्वभाव का लाभ नहीं हो सकता। यही बात 
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सुनता है कक्‍्यावि इस सुनन थे बाद ही ऐसा जवस्था आयगा जय यह स्वय 
स्वयं से अनुशासित होगा। स्वयं स्वयं से जनुशासित बच हागा ?ै जब चान का 
जागरण इसमें होगा। वौन से पान कार सम्य नाते का सम्यव हशन वा 

तव यह स्वय स्वयं का जानगा। वहा से शरीर व प्रति मैं वा जा मायता है 
वह टूटेगी. आर जब में कीं मायता टूट्गा तव उसव' सुव-्टख मे जा ह५ और 
हेंप हाता है वह बम हांगा। हप आर द्वेप जा व्स जाव वा हा रहा है वह 
मैं! का मायता के आधार पर ही हू। जम एक पच्चा रा रहा है आवाज़ उसकी 
भी आ रही है बह पड़ास मे रहन वाल विसी परिवार वा उच्चा है। उस बच्च 
वी आवाज़ वा सुन कर आप वह्त ह-बच्चा रा रहा है। आवाज़ ता जा रहा हू। 
आप वापिस जपाव भी द रह ? वि' भाई क्सिवा बच्चा रा रहा हरे कया रा 
रहा हैं? समाला कितु बुछ हां क्षणा म॑ उसका अपना बच्चा रान जगता हैं। 
आवाज हटाना का आया। अनुभूति लाना का जावाजा वा हुई विल्तु पाम व 
बच्चे का रान वी आवाज आन पर हमार मन भे॑ वाट हघल नहा हरी। जवाय 
ता द दिया उत्तर ता द लिया उसका सम्हालन का यथात॑ भा बट हटा पर वहाँ 
मैं! नहा है ममत्व नहा ह ”सलिए हल्य म॑ रागात्मा उठतललूह नहां है 
भावुजता-व्यावुतता नहीं हैं। मन में परागाना नहा है। क्या नहा है? चवि' आवाज 
ता है बच्चा भा है पर वहाँ मैं का सम्बंध नहा है। में का सम्बंध नहां है 
इसलिए बिकलता भटी है। मैं बा सम्बंध नही है इसलिए परातानी सेटा है। 


हमारे मैं बा मम्बध घन आर आर धरना रूप जार रपये से जुण दुजा 
है. उसा बा बारण हमन शरीर वा जाम का अपना लाभ पुत्र भा वास का जपना 
जाभ मरान व लाभ वा अपना जाभ टन वे खाभ भा अपना जाम मान 
तिया हैं। जहाँ “न जामा से उमा पह्ता है वहा जाय हम आ जाता है मात्र 
भा आता है माया भी आती हैं राग भी आता ह₹ ठप भा जाता है। भाट 
भा” के बीच सम्यधध भा दूटत है॥ जओोस्सा-भार अपना हंजाल यशि भाई का 
दतनात हा जाए ता भा टुगय्ना हा जात है) आटा मरा टदात लता गया य्यावि 
मेश शतात मरा पार्दिया या जाता ह। मरा टजाव उड़ा हाश्यार है। पहुत 
समझहार ठै। उस दवात वा बढ्धि के पीछ हा ता मरा ब्यावर चेत्र रखा है। 
बह बहा और ना गया भाई कयहाँगया एर भार ताटाह मं” में पद है 
चतितः अपने व्यापार-लाभ मे जे भा आएगा जाया यर हाथ वयालाय कया दमा 7 
ड्रग हो मया। यहाँ ता हि उसने विखित में भऊ लिए, वि बलि आपतये मर हुवा 
वा रखा ता शिहंगा भर के तुम्हार ओर मर बाच गा रम्य ध टूट हाएए। या 
हतात या जान से भाय उटदे एंगोरे ७ पुष्य था अ्रक्रलि बहुल लाए 
युद्ध नहां बाजगा | मन बेहठुगा। मत बहद गया जार अवाभ वो आय हा गया। 
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इस अलाभ की आशका से ही ना मालूम मन में कितने सकत्प-चिकरप हो ग्रग्रे ? 
कितनी गलत धारणाएँ वन गयी ? सोचने का ढग कितना बदल गया ? समझने का ढग 
वदल गया। राग क्षण-भर में हेण० में बदल गया। हाडो का सम्बन्ध रह गया। 
प्रेम सूख गया। ऐसा हुआ क्यो? धन मेरा है, यह माना। धन के अलाभम की 
बात व्यक्ति पसन्द कर ले, बहुत मुश्किल हे। धन बीच में आ जाए और फिर भी 
सम्बन्ध निभ जाएँ, बहुत मुश्किल हे, क्योंकि धन के लास को ही परम लाभ उस 
जीव ने माना है। 


धरम का लाभ सबसे वडा लाभ हे इस बथार्थ का बोध जब उसे होगा, 
सम्यकत्व का बोध जब होगा और आत्मा का बोध जब होगा और आत्मधर्म का 
लाभ जब इसे होगा, तब जीव समझेगा कि सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ 
चारित्रय ही' मेरा धन है। यही शाज्वत हें। यही सदा रहने वाला हे, और बहीं 
मेरी आत्मा का गुण है। ज्ञान और दर्शन मेरी आत्मा का गुण है। पर इस गुण 
की उसे चिन्ता नही है। मेरा स्वभाव मै प्राप्त करे इसकी कोई चिन्ता नहीं हैं। 
वह स्वय की प्रकृति में क्षमाभाव रखे, ऐसा प्रयत्न नहीं करता, स्वयं का संयम 
नही, स्वयं का दमन करता है। स्वय के दुर्गणो का दमन करता हैं। ऋरोव आ- 
कर संघर्ष की ज्वालाएँ भडका देता है। सघर्ष की ज्वालाएँ जहाँ है, वहाँ सबम 
नहीं है। सयम नहीं है, क्योंकि समम तो सम्यक्‌ ज्ञान की स्वीकृति हे और 
सम्यक्‌ मन की जो यह स्वीकृति है उसमें सयम है, अपने-आप को आमूल वढलन 
का प्रस्ताव हें। 
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इस जीव ने मोहभाव से ही जगत्‌ को अपने साथ जोंडा हैं और यदि 
मोहभाव छूट जाए तो जगत्‌ के साथ इसका सम्बन्ध टूट जाएं। जंगत्‌ रह जाएगा, 
जगत्‌ में रह जाएगा। जगत्‌ में रहेगा। जगत में भी रहेगा, किस्तु जब आत्मध्षम 
का समझ लेगा तब शरीर के प्रात वत्ति समाप्त हो जाएगी। में बुद्ध समाप्त 
हो जाएगी। तो 'मै' बुद्धि के आधार पर जो राग्र-ढेप का व्यापार चल रहा है 
वह भी ठण्डा पड जाएगा, क्यों 'मै' गायब हो गया। रामग-द्वेप के परिणाम 
करने वाला चला गया। कहाँ चला गया ? स्वय अपने रास्ते, अपन घर स्वगृह 
चला गया तो चलायेगा क्रौन फिर उस व्यापार को ? ड्रायवर यदि घर चला जाए 
तो मोटर चलायेगा कौन? मोटर को चलाने वाला ड्राइवर-तत्त्व है। यहाँ 
राग-ठ्ैप के परिणाम करने वाला आत्म-तत्त्व है। भले ही उसकी विभाव दशा 
है, भले ही उसकी अज्ञान अवस्था है, पर है वह आत्मा ही। मुर्दा कभी राग-द्वेष 
नहीं करत।। राव कभी राग-हेप नहीं करता। णव में अनुभूति नहीं, चेतना 
नही, स्पन्दत नहीं। किसी शव ने आज तक नहीं कहा होगा कि मेरे हाथों की 
कमाई हूं, मेरी भजाओं की ३ माई है, और मैने स्वय अपनी कमाई के आधार पर 
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यह नगीना खरीद वर अंगूठी वनवायी थी तुम कौन होते हो निकालने वाजे? 
बहत का ताकत नहा है उसमे क्यावि' अनुभूति नहा है। किसा शव ने यह नहा 
कहा वि' मर हा मखमल वे गह पर में लेट रहा था जौर तुमन जैस ही मंरी 
स्थिति बदता, मुझे जमान पर डाल दिया। मर पतार्थों स हीं मु्े अलग वर दिया। 
मेर मवान से ही मुच्े अलग कर दिया। मर सर्म्ा धया स मुस्ते अतग कर टिया। 
जस ही सच्चिदानाद घन आत्मा निवला तीन खण्ड का पाहुना उतर कर कहाँ 
आ गया ? परिवार न कहा उतार दिया २? चौक म॑ लावर सुत्रा त्या। सुला हो 
नहा दिया यह मत्यु के क्षणा भ॑ गद्य भी बदत दिया। इधर ता मरण का बेहना 
और इधर माह वे अविवव का ज्िया। अर एक बिस्तर यदि उसव' साथ घला भी 
जाएगा तो क्या हां जाएगा ? ज्ञिटगी वी सारी कमाई छांड कर जा रहा है।सारा 
चभव छाड बर जा रहा है। सारा सृजन उसवा यटी है। मत्यु क क्षणा म॑ तक्यि 
को हटाना गद्दें को हटाना, आर पंत्रग स नाच उतारना-एक ता अतर का बल्ना 
मरण व क्षणा कह तीब्र वेदका और फिर उपर वाल काइ टाग खाचत है कोई 
हाथ खाचते हैं! मरा मरा मरा अब ता यह मर हा रहा हू। यह ता जा हीं रहा 
है। गहे का ता बचा ला। गदह्ा मखमल कय हैं रजाई नई है। इसी व भराइ 
है। इसको ता हढा टा। यह है दुनिया!!! वास्तव में लानी यहत हू वि लू 
विस अपना कहता है? क्सि अपना बहता है? जा अपना है उस तन जाना 
ही नहा उस जिरूत' जान वे बाद तर जीवन की यहाँ काई कीमत ही नहा हू। 
जिसके जान वा बाद ता इस शरीर का जल्टा स-जल्ग राख में बटलन वी तयारा 
हांता है। सवस आगे ले लगे॥ पार काबे डाता पर जे जेंगे। आगे बार टये) 
सबसे आग वर दग। 
जान बाता शव कटे रहा ह वि तुम मल हा मुझ आये बर ला पर तुम 
भी पीछ नहा रहाग। तुम्हारा भा तम्वर आन वाता हैं। भव आज तुमन मुझे 
आगे कर दिया। वास्तव मे मैं आय हा गया। क्वल जान या लिए मैं आय 
हा गया। जतन वा लिए मैं! आग हा गया। सब पाछ रह गया। तुम बच तक 
चीछ चतागे ? क्‍व तब पाछ चवाग ? जितने भा तुम मरी झ्मशान-यात्रा मे पांछ 
पीछ भा रह हा, चुमम स हर यवरित एबा. लिन आग होगा। जिस हित आग 
हागा, यहीं अवस्था हागा। यही अवस्था तुम्हारी टनियां बरगा। भूल मत जाना। 
यहां अवस्था हांगी और कुछ नहा यहां अवस्था हागा। पर यट जीव समचता 
बाहाँ है? नहां समयता। साच वर भी नहीं साचता। सुन वर भी नहीं सुनता। 
पता कर भी महा यटता। उपंल्ण दे बर भा उपदणश नहीं जेला। उपह्ण हना 
जम्रा नहीं उपत्य जेना जररा है। पर तस जाव का दन था हो भाव बात हैं। 
सिखान का ही भाव आत है। समझाने के हा भाव आन ”॥ दूसरा का बदवन 
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के ही भाव आते है। सब अज्ञान भाव। सिखाना, समझाना, उपदेश देना सब 
भाव आते हे, क्योकि उपदेश लेने की वस्तु है, देने की वस्तु नहीं हे। सुनने की 
वस्तु है, सुनाने की वस्तु नहीं हैं। समझने की वस्तु है, समझाने की वस्तु नहीं 
है। समझने के क्षणों भें भी हमारी अज्ञानता, हमारी कत्मपता हमको स्वयं 
से नहीं जीडती और सुनने के क्षणों में भी हमारा दिमाग किसी और की याद 
करता हैं। वह व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति वैसा हैं, वह व्यक्ति चैसा है, 
यानी मै सर्वेज् हैँ। जैसे मुझे तो कोई दोप है ही नहीं। मुझमे कोई कमी 
है ही नहीं, इसलिए दुनिया को नजर में रर कर सुनता है, किन्तु वृद्धि में 
किसी और को याद करता है। उसकी आदत ही ऐसी हैं। उसकी आदत ही 
ऐसी है। 

उसकी प्रकृति ही ऐसी है। सुनने के क्षणो में भी सुनने के भाव नही है। सत्सग 
में जहाँ अपने दुर्गुग देखने की बुद्धि होनी चाहिये, वहाँ भी यह मस्तिष्क दूसरों 
में घूमता हैं। ऐसे जीव का कल्याण निकट भविष्य में सभव नही हैं। ऐसे जीव 
का कल्याण हो, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्‍यों है? क्योंकि 
अभी तो उसे श्रवण की रुचि ही नही है, श्रवण के बाद स्वयं-से-स्वय-के परिणामों 
से जुडने की रुचि ही नहीं है। कैसे बदलेगा? कंसे बदलेगा? नहीं बदलेगा 
तो बिना धर्म का लाभ प्राप्त किये ही जैसे अनन्त काल से जीवन जीते-जीते बदल 
रहा है, यहाँ भी बदल लेगा। 


किसका लाभ ? पैसे का लाभ। पुत्र का लाभ। ज्ञानी कहते है-ये सारे लाभ 
एक दिन तुझे यही छोडकर जाना पडेगा। यदि तूने अपना लाभ स्वीकार नहीं 
किया, अपने लाभ को नहीं समझा। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, इतना-सा लाभ 
ही यदि तुझे मिल जाए तो तेरी जिन्दगी सार्थक हो जाए। तुझभे सयम आ 
जाए। सयम इस रूप में आ जाए कि अज्ञान भाव में दूसरो के व्यवहार की प्रति- 
क्रिया भी तू अज्ञान भाव से न करे। यह आत्मलाभ है। यह संयम है। क्रोध 
की प्रतिक्रिया क्रोध से न करे। मान की प्रतिक्रिया मान से न करें। माया की 
प्रतिक्रिग माया से न करे। ईर्ष्या की प्रतिक्रिया ईर्या से न करे। यदि किसी 
ने नुकसान भी पहुँचा दिया, किसी ने घाटे में भी उत्तार दिया (यद्यपि निश्चय 
दृष्टि से कोई कसी को घाटे में उतारता नहीं), तो भी समनाव, तो भी 
शान्ति । 

* स्थूल दृष्टि, ससार-दृष्टि, गरीर-दृष्टि, प्रपच-दृष्टि में हम यही मान लेते हैं 
कि इसमे नुकसान दिया, इसने नुकसान दिया, इसने घाटे से उतारा, उसने 
घादे में डाला। ज्ञानी कहते है, कोई किसी को घाटा नहीं पहुँचा सकता। कुण 
सुख कुण दुःख देत है, देत करम झकझोर । उलसझे-सुलझे आप ही ध्वजा पवन के जोर । 


मर द्वारा हीं जशुभ कम बाघे गय हैं। शुम-अशुभ कम वी फिम ही मरा जिलल्‍्गो 
में आय दिन मुथ लिवाया ह रहा है। हाप क्रिस ह? क्यों द? जिस आत्म 
जात हागा उसव' विचार एस हागे। जिस जात्मा वा वाम हा जाएगा यह जवाभ 
बरस वान क' प्रति भी जाभ के विचार रुखेगा। व्सवा भी मगन हा। वमवा भी 
वल्याए हा। भगवान महावीर पर छह महीनों तवा संगम हैंब ने बितत उपसग 
किये? अनुकूत आर प्रतिकूब) जव चहु जावे उगा तब उस मामिक क्षणा 
में भा भगवान महावार का बस बात बा सन से विवाय नहीं आया कि स्सन 
मु वित्त| वष्ट टियरे विकाप यह आया विचार यह आया आ हा मर भिर्ित्त 
को जे बाग “से जाव न फ्ितम दाग-ढ्रपक परिणाम कय। जा हा कहाँ भागगा 
यह उहें? कम भागेगा? व्सन क्तिन कम बाध लिय २ 


बाँघत हुए जतानी हमता है।बागत हुए अभाना राता है। कमा का 
प्रचीटिय शरीर मित्र जाता हू) परिवार #ी अच्छा मित्र जाता है। पम बाब परि 
बार मे भी जाम ते जता है। कटी दिखागी टता हू कि' शरार है पर चद्न 
बाद शवित नहा ” बहा लियायी दता है कि' परटीर पूरा ह पर बातत का ताकत 
नहा है ।! बही सुनन वी तबत नहा है |! कहां मस्तिष्क मं समझने की ताकत 
नहा हू किमी से पूछा ता उत्तर मित्रता हैन्‍जम से हा एमा ह। यहाँ ता बुछ 
भो नही बिया जचार मं। यता बुछ भा नहां कया। पर मत्र हुआ क्‍या? 
बस बाँवत हुए ता हस बड़ हाटियार हैं। बी मज़ाव व सूट स उपहास के उतेय 
मे कमा चानिया का द्भी रख बमात्याय कम प्रवेखान का। बरें नहा 
अलग बात्त हूं वितु बरन बाता बह मिद[ वरना चाना की निल्य करना 
सा व साधना वा तिल परना त्याग नॉनिदा करना त्याग वा भजोथ वर्ना 
तपस्ता वा मजाब' बरना क्ट्टा तब उचित हैं? हा सकता हु कि आप विनान 
मुग्र मे जम ”? है सकता कह आपवा शिला परहृत अधिक हैं हा सकत। है आपमे 
श्रद्धा वा अभाव है जार श्रद्धा कब्रिका शिक्षा धामिय अनुष्टाना का मजाक बनाने 
बुद्ध एबा परिस्थिति पट 8 गया 8 परतु यह मजात थता नहां चब अपन आप 
व रगा हक. रिसा जार का हा स्ववका/ जा चाना कर अगतिता कस्ता 
है भान वी जशतता बारता है चानवा निमित्ता वी करशातना करता हैं उस 
अंगेते जनम में आवाज्ध नहा समिलती। वालस की शत्रित नहा मिवता॥ आा ता 
हमरा शवित मित्र ह आर बुछ मस्लिव्या आशा विकसित सिठा है. “रूस बाते 
बा-्छाव विवालत है) श्रद्धा ते अमाबव म्‌ शिला का दुरपयाग वश हैं। नामाजूम 
बदाजया बात टल #* पर पाता बता बहुल मीशव होगा यहत भुग्कित 
हागा। जिसका आवाज महा मिद्र उयस पूछा हि बच्च बालना बहाश्व करना 
कितना मुश्तितर ६४ मन वा भाव सन मे दयाय वा है। रब बा जाजते देख 
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रहा है। सबको मिलते देख रहा है। अपने मन के भात्र व्यात करते देव नहा 
है, पर उसके पास वह ताकत नहीं है कि बोले । पाँच इन्द्रियों में से एक दइन्द्रिय 
भी अनुपस्थित, या अव्यवस्थित हे। गयी तो उसकी जिन्दगी मिली नहीं मिले 


ल्‍्ट्ा+ 
न 


वरावर हों गयी हैं। जरा उससे पूछो कि भाई बोलने का मूल्य फितना हैं? 
एक जक्ति मिल गयी, किन्तु हमने जबित का मूल्याफन नहीं किया। जब्ति का 


दुरुपयोग किया। स्वच्छन्दता से, उच्छू खलता से, अनुजासनहीनता से, संस्कृति और 
सस्कारो के प्रति हमारे मन में आदर भाव न होने से । 


ही 
श्म 


न 


ये 


बहुत' महँगा पंडेगा यह सौदा, बहुत महँगा पड़ेगा यह व्यापार, कव ? जंब 
कर्म लेने आयेगे। पर आश्चर्य इस बात का है कि उस समय मालूम नहीं होंगा कि 
कौन से कर्म का प्रतिफल यह हे ? क्योकि यह पंचम फाल है। इस पंचम काल में प्रत्यक्ष 
ज्ञानी नही है। ब्रह्मजानी, केवलजञानी नही, श्रुत ज्ञानी नहीं, अवधि जानी नहीं, मन पर्यय 
ज्ञानी नही | यदि हमारे मन में सगय भी उत्पन्न हो तो सगय का कोई निराकरण करन 
वाला भी नहीं हे। फिर भी कर्म का फल हमे वत। रहा हे कि कही-न-कदी जीवन में 
गलती हुई हैं। आज ऐसे लोग हे, जिन्हें ज्ञान का शिक्षण बहुत हे । जिन्होने कई दिमियाँ 
(उपलब्धियों) अपने मस्तिष्क के प्रशिक्षण में बवटोर ली है। वही उनका मापंदण्ड है। 
वह उनके सोचने-समझने का डग हें। वे स्वय को नामालूम क्‍या समझते हैं? फिन्‍्तु 
अल्पता में अधिकता का आभास भी अज्ञानता हे । व्यक्ति को जो भी मिला 
है, अपने-आप में वह बिन्दु है और जो नहीं मिल सक हैं वह सिन्‍्वु हें। जंव सिन्‍्धु 
जितता खजाना पा गये तो बिन्दु जितना ज्ञान पा कर क्या अहम्‌! करना, क्या इतना, 
और क्या बाल-की-खाल निकालना ? अपनी बुद्धि को प्रमाणित करने के लिए हजारो की 
बुद्धि को नकाराना यह ज्ञानियों की जबर्दस्त अगातना है। पर नहीं समझ आती, 
नही समझ आती । जज्ञान भाव में जीव नहीं समझता । ऐसे ही तो बाँधता हे। कसे 
बॉधेगा ? इस जीव को यदि यह विवेक आ जाए कि कपाय भाव ही अलाभ है 
राग-द्वेप के परिणाम ही' अलाभ है। अहम्‌ भाव ही अलाभ हे, तो फिर पाने 
रह ही क्‍या जाएगा? सब कुछ स्वयमेव होता जाएगा। यदि आप त्याग करते हैं, 
तप करते है, दान देते हे तो फिर उसका अहम्‌ क्‍यों करते ह ? उसमें भी मन में 
उछल-कूद नही होनी चाहिये। अरे, क्या दे दिया और क्या ले लिया ? देने को 
रखा क्‍या है? ससार में नामालूम कितने माई-के-लाल जनम गये। कितनों ही ने 
हजारो की गरीबी दूर कर दी। कितनो ही ने लाखो को रोटी दे दी ? एक नहीं 
अनेक | भारतीय परम्परा में ऐसे लोगों की कर्मी नही रही है | जगड़शा, खेमादेदराणी 
थे वे लोग जिन्‍्होने एक ही जीवन-काल में नमालूम कितने काम किये। आज भी, 
वर्तमान में भी, इसी शहर में, कहना पडेगा कि सेठ हुकमचन्द ने अपने वैभव का 
धामिक स्थानों के लिए कितना उपयोग किया । जगत्‌ में एक-से-एक बढ कर लोग है । व्यवित' 
को जो भी शक्ति उपलब्ध हे उसे उसका कभी अहम्‌ नहीं होना चाहिंये। 
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मैं क्‍या हें? मुयम क्या ताकत है” क्या साच-समय हे? तान का कुछ मा 
ता पहां ह। ऐस ऐस विद्वानू हु समार में जा एक एज शाठ की ग्रम्भारता भें जापवों 
दत्ता पे जाएँ वतना जे जाएँ वि एक महान तक उनका बक्‍्तव्य हा पूरा न हा। 
एस एस बिहान ह। बाक्य-व्ययस्था, “नया वाख्प्रवाह टखत बनता है। अपन स जधिव' 
काजा नजरम रखता है उस अपना शक्ति का कमी अहम नहा हाता। यति आप 
त्थाग भी बरत 2, ता था, ध्यान रखिय, जाप स अधिक त्यागा ससार मे जमक' हैं। 
प्याग करता जतय चाज हू जार त्याग तो अहम हाता विजकुत अलग चीजह। 
हा सत्रता हू काट मुनि उदन्प्ट त्यागा है जरूर बह अपन-आप से त्यागा है। 
दुनिया को टप्टि में बह महान है। टूसरा व तिए जनुमातमा वा कारण ह। जो 
“मम बम तकस्वा # उनते लिए प्ररणा दन वाता है कितु यरिं त्यागी स्वय वह 
वि' मैं ऊ्ा और दुसर नाचे ता त्याग है पर वास्तव मे वह है नहा क्‍्याकि उसमे 
त्याग वा अहम्‌ ह। त्याग जार त्याग वा जहम हांना साथ-साथ नहीं चल सवत। 
शायर बह त्याग भी अहम वे लिए ही है। भान तीजिय जाप धनवान ह आर आप 
भें प्लन में उश्त वा "कित है। आप प्लेन का सवोरां कर रह ह। दूसर। व्यक्ति 
टन का सवारा ब'र रहा है। तीसरा व्यक्ति व्स वी सवारा कर रहा है। चौथा 
माटवित पर सवार ह और हम जस पदल भी चतर रह है। यटि प्लेन म॑ उडन 
बाजा बस में चतन वाल मी ट्रेन मं चलने वाल की वाइसिक्लि पर चतने बाज 
वा मजाब' बनाता हू ता निश्चित रूप स उस अपन साधन वा अहम है। हाँ 
टूसर जरूर कहे नि भाइ शवित-सम्पन्त आत्मी है इसलिए प्वन से जा रहा ह। 
दूगरा वा वहुना ता ठाक हू वितु प्लनम वठन वाता यहि दूसरा का उपहास कर 
मजान' ५४ उह कमजोर आर स्व का जधिक मान ता चानिया का दष्टि मे वहे 
भानी नहा है।चानिया का दप्टि मं वह तपस्वी नहा है क्‍्योंवि तप का क्‍या 
अहम 

खाना शरार वा धरम है। जामा जम्पा है। जब आत्मा वा आत्मधम का लाभ 
हो जाएगा जब जात्मा अपन स्वरूप को समय लगी तब विचार आयगा-ला हा 
अनत कान संशरीर के सयाग म॑ मैं आय दिन बहार ल रहा हूं जबकि मरा आत्मा का 
घरम ता आहार जना है हा नहीं। यह ता शरार का आवश्यकता है। य” ता शरीर 
वा पूनि है। परटानज कार वा जिए जररा है। डाइबर कहाँ पीता » पट़्राल ?ै मरा 
आमा का स्वभाव अनाहारी ह। यदि मंन तप क्याता जनाहारी पट का आरा 
धना का लिए मैंन एक सामराय प्रारभकि त्रिया का है इसस अधिव विया क्या 
हू मैंन * बलि बाई ता चार पताय जकर जिदगा जाता हैं और वट विचार वरताह 
विमतादिन म दा हा द्वय दाता हूँं। पार हा द्रव्य खाता हैं। तम ही द्रव्य 
खाता हैं। कम करना ता कहां बहुत अच्छा हू। पर मैंन वम बर दिया इसका बोच 


अ्वचन ग्रभा/? ३ ३ 


यदि मस्तिष्क में बढ गया और दुनिया को यही बताने की कोशिण की तो उससे नो 
दस खा लेना ज्यादा अच्छा हे, क्योकि त्याग, त्याग के लिए ही होंता चाहि 
दिखाने के लिए नही | त्याग अपनी रसना इन्द्रिय के नियहु के लिए होना चाहिये। 
त्याग आत्मण॒द्धि के लिए होना चाहिये। त्याग प्रणसा कराने के लिए नहीं होना 
चाहिये । वह स्थिति ते। कही-त-कही जा कर गडबडइ है। 


हमें अपनी स्थिति को सुधारना हैं। किसी को नहों सुधारना, अपने-आप को 
सुधारना है। यदि अपने त्याग का अहम्‌ आता हें तो विचार करना चाहिये ओहे 
सैने आज भी ससार में क्‍या रस छोडा हैं”? आज भी समसार मे ऐसे-ऐसे त्यागी 
तपस्वी महात्मा है, जो पाँच-पाँच सो आयम्बिल एक साथ व रते है। पाँच सी आय- 
म्विल का अर्थ क्‍या हैं? आयम्बिल जैन पाश्भिपिक जब्द हे, जिसका अर्थ ह- 
उबला हुआ धान खाना, उसमें घी, त्तेल, मिरच-मसाले आदि का सयोग किये विना, 
क्योंकि मिरच-मसालो के संयोग से, घीं-तेल के योग से उसमें स्वाद आता हैं। 
आयम्बिल' का अर्थ हे अस्वाद तप'। यहाँ एक महिला हैं, जिसके ९६ दिन से 
आयम्विल चल रहे हैं। नमक-रहित आयम्बिल वर्धमान त4 की होगी। एक, दो 
तीन, चार, वार-वार पारणा, वारवार आयम्बिल करना। मात्र मूग की दाल उबली 
हुई और दो तीन लूके फुल्क खा लेना। चौबीस छण्टो में सिर्फ एक बार, वह भी 
नमक के विना। बहुत बडी साधना हे। कहने का तात्परें यह हे कि उस साधना का 
भी उन्हें अहेमू नहीं आना चाहिये। पर हमें यदि उससे कम त्याग में अहम आ 
रहा है तो इस अहम्‌ को गलाने के लिए ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण अपने दिमाग 
मे रखना चाहिये। हमने क्या किया है? हमने क्‍या छोडा हे ” आज मुझे यह विचार 
आया कि मैने मॉ-बाप॑ को छोड दिया परिवार को छोड दिया। क्या छोड दिया? 
धन्ना शालिभद्र ने कितना छोडा था ? करोडो के वैभव को आँख उठा कर भी नहीं 
देखा | सुभद्वाजी के एक शब्द पर। जब सुभद्राजी ने धन्नाजी को कहा और कहा भी 
क्या, उन्होने स्वयं पूछा। क्‍या प्रछा कि आज रानियो के बीच घन्नाजी की जो 
स्तान-क्रिया हो रही थी उससे उनकी पीठ पर जो गरम-गरम पानी गिरा, तो उनकी 
आँख ऊंची हो गयी। आँखे ऊँची होते ही उन्होने प्रश्त कर लिया-तुम्हारी आँखों 
में पाती क्यों है? मेरे जैसे घर का अनुकूल वातावरण, फिर भी तुम्हारी जाँखों में 
पानी, क्‍यों? मै तुम्हारी आँखो में पानी वर्दारत नहीं कर सकता। जहाँ स्नेह हो 
वहाँ ऑसू निकल आना बहुंत मुश्किल है। वह स्नेह नहीं स्मेह की विडस्बता हैं। 
वह सम्बन्ध है, किन्तु सरस नही है। जहाँ पारिवारिक जीवन में आये दिन आँसू 
निकलते है, आये दिन घुट-घुट कर आहे भरनी पडती है, वहाँ स्पष्ट ही शान्ति नहीं 
हो सकती। 


४ 3 
न 


१३४ प्रवचन-प्रभ्ञा 


धन्नाडी ने बहा-सुमटाजां तुम्हारी ऑँयो मे पानी क्‍यों? बया हिसा न 
सतुम्हाय अवशा वा है? सुभद्राजा बावा-नहा नहीं स्वामी ऐसा वा बारण इस 
परिवार व बीच है ही नहा। यह परिवार ता इतना याग्य है इतना सुवा'य हैबि' 
यहाँ ता एक्डूसर का दख बार मुस्ताराहटलानमुस्पराटुट है। कितना आमायता है? 
सम्बध मितन सरस हैं।! टिंदाजा-हां दिवाता है। हाती वा बास हा नहीं है। यरि 
प्रगति वा मेंस न हा ता पसा भा है परिवार भा है मुल्या भा हू शिलाभाह 
पर एवं प्रशेति ने मित्र उसका खाचातान हाता है। सव मटियामरट हा जाता है। 
जुमटाजी न बहा-एसा वूठ् भी नहीं है *म परिवार म ता। पिर तुम्हारा आखा मे 
पाना क्या है? स्वासिन | मरा वीरा मश बद्यु मश भाट शाविमद्र जिसययभव 
कया वाई माप आर ठिख्यना नहीं। टवंगति से पिता ने प्रसन्न हागर उसवा 
बत्तार पत्निया व लिए जा नय जेयर भज व बल्यनातात घे। आज व युग ५ ता बराष्पतिं 
भा नित नया यस्त्र नहां पहा पकता। ऐसा नहा हा सकता वि एयँ लिन भे। वस्त्र 
दूसर टिस ने पहना जाएं, बिलु णाविमटया व यहाँ बी ऋद्धि सिद्धि या ता यह 
उटाहरण है कि जम स्ताने वा समय भतर वा त्याग बिना माह में करत हैं बस ही 
आप दिए नये आमूषणा बा त्याग भा बरत हैं। नय आमूषण पहितना आर बच 
मा आभूषणों व त्याग एसा बभव छाड़ टिया उठने क्षण मर मे छा 
स्या 


स्पाग पा सम्बंध पटार्थों स नहा है भावता से ह। यदि त्याग भाव आ जाए 
सा बराडा या बमव छाडत भा दर न लग। त्याग भाव नहा आय, उरग्य भाव नहा 
आय ता एप झापडा मे भी माह उसझ जाए. एवं लिन पात्याग भा मुजिज है। 
बया त्याग जिया हमव ? उन महापुरपा ने उन शूरारों ने कितता ह्याय जिया ? 
मसा अवाकिक त्याग किया? उसने या कि मर भाई शप-एक डिसे शरव एफ्फजा 
पला से बिल जे रह है। धन्ताजा रा अनुवा"ना बारता याहिय था पर उसका पुरपाय 
पता नहा गसा जगा जा उहाते झुवाव में यह बह टिया वि! सुमहाजा। मुप्त वो एसाो 
समता है कि सुम्टारा पीस, तुम्दारा नाइ भेल वरागा हा गया बराया हाव'रभी 
उताप्ण परापी पद्ध है। वहानत पहा जा कर अभी बहू गापर है इसिए एसएवक 
पता भा त्याग हा रहा है । 

यात भुम ययी। सुमदाज[ वा चुम गया पीदरण 7 का बल दिमा मी 
मारा था शपद या मित्र तो बौहन्सा वराता हैं। और समसहार गराहि जनसे 
उगया रही है। पाएचास बद क, बिल वहाँ उरी ब्यवाद ह7है। यह राई 
पस्यिर में थुब यार! चाहा है ता उसकी प्रह्ती वो सर शर परियार गा हार 
देना “शत्‌ अधतारश हैं। सर जी शा बात गहरे घम गातं। सुमाजा पा मर 
मे भी निरद गया दि मदर ता भावों मे भरर है सरमद ता यमद गायाद हैं जोर 


प्रवरत अमा[१३३ 


मेरा भाई इतने अधिक वैभव का त्याग कर रहा है उसके लिए ऐसे शब्द |! 
धन्नाजी को जवाब दिया और जवाब दिया तो ऐसा दिया कि कहना बहत नह॒ज द्रै 
करना, किन्तु, बहुत मुश्किल हें। सुभद्वाजी ने जवाव दें दिया। स्वामिन्‌ ' कहना ही 
सहज है, करना बहुत मुश्किल है। त्यागियो की मजाक करना तो सहज हैं, किन्तु 
एक दिन का रात्रि-भोजन त्याग मुश्किल है। एक दिन रात्रि का पानी त्यागना भी 
मुश्किल है। जैन जाति से हो, कुल-परम्परा से हो, किन्तु आचार से एक नब- 
कारसी की पचक्‍्खान करने वाले कितने हे ? साध बनने वाला सौ पंचक्खान लेता 
है एक साथ । जाति से जैन हो कुल से जैन हो, किन्तु सूर्योदिव से अडतालीस मिनिट 
तक एक छोटा-में-छोटा पचकक्‍्खान करने वाले कितने है है? 


कहना बहुत सहज है| दूसरों के त्याग का उपहास करना बहुत सहज है। 

दूसरों के त्याग को नगण्य मानना बहुत सहज है। मालूम तब पडे जब स्वयं त्याग 
करे त्याग को जीवन में साकार करे। सुभद्राजी ने कहा कि धवामिन्‌ करो तो मालूम 
पडे। पर उनका पुरुषार्थ ऐसा जगा, ऐसा जगा, ऐसा जगा कि उसी क्षण उठ गये 
और कहने लग्रे-यहे चला, यह चला, यह चला, यह चला । करोडो के वैभव को 
ऑख उठाकर नहीं देखा। आठ पत्नियों के ऑँसुओ को क्षण-मर के लिए घूम कर 
नहीं देखा | और जब सात दूसरी पत्नियों ने रोकने का प्रयत्न किया, विनय की, 
क्षमा-याचना की और कहा कि सुभद्वाजी की गलती हे। हम सात ने क्‍या विगाडां 
है ” धन्नाजी ने कहा कि सुभद्राजी को गलती नहीं हे । सुभद्राजी ने तो मुझ पर 
उपकार किया है। वे परम उपकारी है। अभी तक मेरी पत्नी थी। अब मेरी गुरु 
हो गयी वे । अब तो गुरु के भाव से मैं उनको नमन करूँगा कि जिसने मेरी आत्मा 
को जया दिया। मेरी सोयी हुई आत्मा को जगा दिया । अनादि से पुद्गल के लाभ 
को मैं अपना लाभ मान रहा था। अनन्तकाल से परिवार के लाभ को मैं अपना 
लाभ मान रहा था। अनन्त-काल से सासारिक वैभव को मैं अपना लाभ मान रहा 
था। आज तक, आत्म-धर्म का क्या लाभ है, इसे मैने समझा ही नहीं था और 
समझे विना ही जीवन जी रहा था, इसलिए मै उनका कृतज्ञ हुआ। . इसे कहते 
है सम्यक्‌ धर्मलाभ ! जात 
-इन्‍न्दौर 24-2-982 


११. जययात्रा 


द्रव्य दया भाव दया, स्व दया, पर दया स सर्म्वाधत कुछ आधिक 
चचा मैंने का है। प्रमाट्-महित्र प्राणा का हिसा, द्वय हिंसा है। जहाँ द्वय हिंसा है 
हम ब'रन व' भाव हैं वहा भाव हिसा हा हा जाती है, क्याकि' भाय हिसा व” बिना 
द्रव्य हिंसा सभव नहा है। हां सकता है कसा के सन में हिंसा वात विवल्प उठ जाए 
ताचहल है प्रमाट-महित । प्रमाठट' शाल के जन्‍्तमत कई भाव आ जात हैं । 


प्रमाट एप' पारिभाषिक शर है जन परम्परा का। प्रमाद भा अतगत पाँच 
इीद्रिया ये! विषय व जघीन हॉवरजा विसा की टहिसा कर वह तिसा है। क्रांघ, 
मान माया लोभ वे' वशोभूत हो कर म्व॒ प्राण यापर प्राण की हिंसा हिंसा है। चार 
क्पाय पांच इाद्धियाँ चार विक््थाए-राव दश भोग भाजन प्रणय और निद्रा 
इन मारे भावा ब'अतगत जिसन स्व प्राण की और पर प्राण का हिंसा का उसा क लिए 
सक्षिप्त शठ द दिया प्रमाट संप्राणा का व्यतिपांत । इन भावों व अतिस्वितत 
किसी अय भाव से यवित बिसा वे प्राण क) हिंसा कर ऐसा हा नहां सयता | 
स्व प्राण या पर प्राण की हिसा म॑ निश्चित रूप स इन पंद्रह मं स काई-म-बोइ 
वितल्प मन में रहता ही है। काई-न-काई भाव मन म॑ रहता हूं। हो सवता हे वि! 
हम रन पद्वह निमित्ता मस किसी तिमित्त व अधीन हावार विसारवी हिसा बरन 
के प्रयत्न करें। सामने वाल का हिंसा हाया नहा, जाग बात है कितु हिंसा के भाव 
आना हा स्व हिसा है कक्‍्याकि त्राध मान माया लाभ राग द्वेप वाइन्न-काइ भाव 
आय बिना किसा कानुवसान वररें आमा म॑ऐंस परिणाम जायेंग यह और आत्मा 
म एस परिणामा वा आना यही स्व हिसा है. इसलिए स्व हिंसा के थिना पर हिसा हाती 
नहा है । 

माचिस पर्व स्वयं जलता हू फिर जबडी वो पयाता हू फ़िर सिगरट को 
नलाता है वाडी सुलगाता है। वह विश्सा बव भा जलायगी पिन्तु खुट जब बिना 
नहा। पहले स्वय जपबेगी फिर दूसर का जलावगी । विसी का नुक्सान बन वाया भाव, 
किसी को अशान्ति पहुचाव का भाव, कसी की मानहानि मरने का भाव विसा कौ 
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धर्म-भावना को ठेस पहुँचाने का जाव निश्चित रुप से स्व-हिसा है। स्व-हिंसा के बिना 
पर-हिंना होती नही और स्व-हिंसा के बिना जो परूहिसा है उसमें परूहिसा डा पाप 
उतना नही है जैसे एक डॉक्टर हे जो रोगी का रोग से मुक्त करने के लिए जॉपरेशन 
कर रहा हे । वह सव कुछ साख्थानी से कर रहा है व्विक में ऊन नहा हे, फिर भी 
कही-त-कही कोई-न-कोई योग ऐसा बता कि मरीज मर गया। द्रब्य-हिसा नो हो 
गयी, उनके प्राणी की हिसा तो हो गयी, किन्तु प्राणों की हिसा का पाप नहीं 
लगेगा, क्यों नहीं लगेगा ? इसलिए कि उसकी अंगुलियों में प्राणों क्रो नुऊ॒सान करने 
का विचार नहीं था, फायदा पहुँचाने का सकत्प था। जब भी बहू भाव हिंसा के 
बिना द्रव्य हिंसा होगी तो वह इस प्रकार ही होगी । बचाने के भावों में यदि किसी के 
प्राण मिकल जाएँ तो वहाँ द्रव्य-नहटिसा हे, किन्तु भाव हिसा नहीं है, बिन्‍्तु प्रमाद- 
सहित जहाँ प्राणों का नाण हे, प्राणो को पीड़ा पहुँचाना हे, तकलीफ पहुँचाना हें, उसमे 
सानसिक, वाचिक, कायिक तीनों यागो की प्रवृत्ति का होना हिंसा हे, स्व-हिसा 
पर-हिंसा है। और जहाँ स्व-हिसा हे, पर -हिसा हे, वहाँ उत्कृष्ट धर्म की जारावना 
असभव है। सर्वधा अहिंसक हो जाए, यह भी बहुत मुश्किल हैं। विकास ऋमवर्तोा 
ही होगा। क्रम से ही चढना होगा, किन्तु ययार्थ तो उसकी दृष्टि में आ जाए। 
यथार्थ का उसका निर्णय तो हो जाए। 
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दूसरा रब्द हे-सयम!। अहिसा और सयम तप हैं। सयम' जब्द की व्याख्या कई 
प्रकार से हो सकती है। पाँच महात्रत बारह अगुव्त, सव-के-सव इसके अन्तर्गत है 
और भी कई पारिभाषिक जब्दों के माध्यम से इसकी व्याख्या हो सकती है किन्तु 
हम सामान्य णब्दों में ही व्याख्या करने की दृष्टि रखते है, क्योंकि पारिभाषिक 
शब्दावली का अर्थ समझना प्रायः कठिन हो जाता हे। सयम' में दो शब्द है-सम्‌ 
और यम | सम्‌, यम से सयम बना है। सम्‌ का अर्थ सम्यक' है। सबसे का अर्य है- 
स्वय का स्वय द्वारा अनुशासित रहना, या स्वय-पर - स्वयं - का - नियमन । 

आज तक ससार में जितने भी भहापुरुष बने, चाहे वे राम हो, जहे 
सहावीर, चाहे कोई और हो (नाम अनेक हो सकते हैं, कालसेद भी सभव है); 
वे बने है, उसी स्थिति में जब उन्होंने स्वयं को अनुणासित किया है। निश्चित स्‍्प से 
पहले उत्होंने स्वयं पर अनुशासन किया। स्वय के, स्वयं से अनुशासित होने को 
साधना का नाम सयम है । स्वय -से -स्वय अनुशासित हो, स्वय स्वयं का अनुशासन 
करे, स्वयं स्वय का अनुशासक बने, यह बहुत मुश्किल है। दूसरों का अनुशासक 
बनता बडी बात नहीं है, दूसरो को मार्गेदशेन देना भी वडी बात नहीं, दूसरों का 
मास्टर बनना भी बडी बात नहीं, वकील वनना भी बड़ी बात नहीं, किसी को 
जजमेन्ट देना भी बड़ी बात नहीं, किस्तु स्वयं अपनी आत्मा के कपाय भावों में 
तत्स्थ वृत्ति रख कर निर्णयात्मक दृष्टिकोण से स्वय के भावों को बदलने का अयास 


१३८ प्रवचन-अभा 


बारागा बड़ी प्रात ह। यही संयम है । संयम स्वय स्फूत हाता है किया या साया 
नहा हाता । जा तिसा व द्वारा हाता है यह दमन हाता ह, संस यहा हाता 
ल्मत भौर सयम मं बटत अन्तर है। संयम म॑ मन का स्तीहृति हू। दमन में 
वियता है जाचारा ह। उसमे विसी व द्वारा दराया जाना है।7ाय्र बाद किसी 
के द्वार ल्वता है तो वह सयम नहा हूं, वह्‌ दमन है क्‍्यावि' दमन में दुख हाता 
है और संयम म॑ सुख। इस जीव न जनन्त वात में त्मन की अवस्थाजञा का बहुत 
चार भागा हू) हमने का अयस्थाओ भ॑ स॑ यह अनव' बार गुपरा है। दमन कहाँ 
सदा हाता ? हमतर जिसिया नहीं हाता ? अनात वान से यह आत्मा, यह जाब यह 
चकिति विशेष जा झुछ ना हम वह दें अनतकाल से समा में है। सर गति में 
हमाय कम नहा है। वहां शरीर टैजा वन भी जाए, विखर भी जाए मित्र भा जाए 
और नव धाहा जाए। पश्माधमियां वे द्वारा वह वेदना वम नहा दी जाता | यह 
बेटना दमन है संयम नहां। इसमें दुख है सुपर नहा व्यावि' यहाँ पराधीनता है 
विवणता हैं, जाचारी हैं । 
तिरयंच मत्ति म॑ दमत बम नहां है। वहाँ कितना दमन है? हुए समय 
इब्रे हुए रटना हर समय किसा व अधीन रहना मन काता काई महत्व हा नहीं 
है । मन था काई देखता हा नहा है। मन कया चाहता है काइ सांचताह़ा नहा हैं। 
एवं उपक से बज वाखती वे काम में ते रहा है बया बन बा मत व महत्व का 
बह समयता है ? क्या उसके मन का वह महत्व दता है ? काट दयानु हो नरणा 
यान हा जिसने अपनी आत्मा व' समान आया वो आत्मा का समझा है ऐसा “पंक्ति 
ज़रूर धांडा बहुत दया उस पर लायंगा फिर भी जहाँ स्वाय है स्थाय वा वषामूत्त 
व्यत्रित हां जाता है बहाँ दया भी वमजोर पड जाती हैं| जहाँ यह दृष्टि रहता है 
नि ज्याटा-सनज्याटा बाम जेना है वहाँ उत्पीड़न होगा, शापण हागा, शमत हांगा 
दया यर्ल नहीं टागा । बल चाहता है मुझे अब छुछठ विश्वाम मित्र जाए, बहुत समय 
हो गया धूमते घूमत। चक्र भा बाने तंगे तो आँया पर उसव पट्टा बाँध हा है 
पाँव भाथत गये है वितु हमत है बह दवाय है। जवान्वाह-बसा परना पंटता है 
नहां तो और मार पड । इस जाव न नामाजूम वितनी यार इस प्रवार या व्यवस्था 
में अपन आए का रखा € क्यारि! अत काल से जा संसार स॑ है ता चाट गतिया 
मस गा एक गति मे तायट रह हा है। कम रच्ति आमा मिद्धातय मं रहंगा 
और वम-हित आत्मा संसार मं। शामार मे रत्गा तो भार गतिया म॑ किसी 
एवं गति मे झहूगा हा। चार गतिया मंस छिसा एक थ चब बात्मी है जौर यरि उसे 
मम्यर बाय नह, हैं ता बट बया भी संयम नहों वर सकता, तयति' साचारियोंम से 
ता इस सहाय गुताना हा पढ़ता है। 
एक पहा चना उदाहरण हैं पशु-पतिया बे, यौन या छठ, यावा बा छेद 
पाँव में मात आदि बाटता, समय पर भोजन ४ ने मित्रात, संशय पर धनी बा थे मित्रात 
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वर्षा में अनकल जगह न मिलना, गरमी में कडी धूप सस्ते करना प्यास सहन कचना 
ज़रूरत से ज्यादा जगह न मिलना, गरमी में कडी धूप सहन करना, प्यास सहन करना 
जरूरत से ज्यादा परिश्रम करना, रात को नींद नही, वारह-एक बजे, दो वर्ज हा 
से रवाना कर देते हे । गाड़ीवान स्वय भी रवाना होता है, किन्तु उस ता वजन 
ढोना पडता है, चलना पडता हे । गाडीवान तो लेट भी सकता है. पर उन्हें तो चलते 
ही रहना पडता हे। निन्द्रा के समय निद्र नही, भोजन के समय भोजन नहीं, पाती के समय 
पानी नहीं, गरमी के समय छाँव का स्थान नहीं, सर्दी के समय बन्द मकान नहीं और 
वर्षा के समय मे कोई झोपडी नहीं। ऐसी स्थिति में इस जात्मा से पांचा इच्ियो 
के दमन का अनुभव कम नहीं किय।; क्योकि उसमे दु खी हुआ किन्तु दु ख का व्यक्त 
ऐसे निमित्त नही, ऐसे साधन नही, ऐसी सुविधा नहीं | आगज़ हैं, बोलने का 
शक्ति है, किन्तु भाषा ऐसी है जिसे मनृष्य नहीं समझ सकता ॥। समझ सा तो 
करुणा कौन करे, दया कौन करे ? जहां स्वार्थ और मोह, दो में से एक भी व्यवित 
को मधे तो बात अलग है, नहीं तो कौन किस की दया करता है ? दमन-उत्पोडन 


तिर्यच गति में जीव ने बहुत सहन किया है। दमन को अवस्थाओ में से वह बहुत 
गूज़रा है । 


मनुष्य ज़िन्दगी में भी दमत-शोपण कम नहीं हे | दमन मनुप्य-ज़िन्दगी मे 

भी बहुत है। नामालूम न चाहते हुए भी व्यक्ति को कितना कुछ करना पडता हूं! 
कभी वह ऋतु के अधीन है, कभी नियमों के अधीन है, कभी व्यवस्था के अधीन है 
कभी पैसे की कमी के अधीन हे । नामालूम कितने वन्धन है ? इन सारे बन्धनों से 
हमेशा अपने-आप को दमित अनुभव करता है; किन्तु इस दमन का कोई लाभ 
नही है। इससे कर्म-वन्धन ही है, क्योकि परिणामों में अशान्ति हे। परिणामों में 
सकक्‍्लेग है । परिणामों में वेदना है, दु.ख हे, मजबूरी है, लाचारी हैं, विवशता हूं । 
हाथ में काम है और आँख में आँसू है। आँसू अपने-आप में दमन की अवस्था हैं । 
दमन हे, दवाव का प्रतिफल है।दवाव मे दुख है और दु ख में सक्लेश हैं और संक्‍लग 


के परिणामों में आत्त और रौद्र ध्यान है और आत्ते-रौद्र ध्यान फिर नरक-तिथ्रच 
की गतियो से व्यक्ति को जोडते है। 


दमन से यदि व्यवित बच सकता है तो वह सयम के हारा ही बच सकता 
है, क्योकि सयम में मन की प्रसन्नता है।सयम में मन का तिग्रह है।सयम पाँचों 
इन्द्रियों का है, पर ताडना से नही, तर्जना से नही, किसी के कहें से नहीं, लाचारी 
से नहीं, विवशता से नही। सम्यक्‌, शब्द भी इसी का प्रतीक है। जिसने जाना, जिसने 
स्वाध्याय के माध्यम से, चिन्तन के माध्यम से , सत्सग के साध्यम से, ईश्वर 
की आराधना और भक्ति के माध्यम से जाना कि इस जीव ने सम्यक्‌ ज्ञान के बिना 
ही ससार में परिभ्रमण किया है, सम्यक्‌ ज्ञान के बिना ही इसने विषय और विकारों 
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मे सहा-सदा अप आपको जिप्त रखा है, विषय विक्षार ही समार भाव है। विषय 
बिबार की निवृत्ति ही मोर है। विषय विकार की निवृत्ति किसा के वहन से नहा 
उस जब ययवाथ बांघ हां जाएगा सम्यक दशन हां जाएगा सम्यक चान हा जाएगा 
तय उसके स्वय के मन की स्वीज्ति होगी । स्वय वे मत की स्वाक्‍्त्ति से जा त्याग 
है, तप है वही सयम है । समम कोई कसा वे! कहने से नहीं वर सकता | कसा के 
बहने से ल्मन हो सकता है सयम नही हो सक्त्ता । यदि दवाव से, लाचारा स, विवशता 
में बर भी लिया तो वितने दित ? कितने दिन वह टिदेगा ?ै दमन भी झॉद्रियों का 
करता हैं व्यक्ति वेय ? स्वाय वे अधीन होफर माह व अधीन हारर। नहीं 
वरता ऐसी प्रात नहीं है । पर उस करन में वहा न-कहा कोई प्रलाभत है। वहा 
से पही कोई आतपण है। वही न-यही कोई लावसा है। वहा-न कहा मुछ पाल का 
आाव है। परीर वे मोह सभी रसना हॉद्रिय वय निम्नह बरता है जीव । बरता है, 
चई बार वरना पडता है । किसी वा घा छाडना पड़ता है कमा का तेद छोडना 
पड़ता है। पिसी को आजू घगन छोडना पडता है. शज्गार छाड़नी पड़ती है. इसलिए 
नि चाक्टर ने बह दिया शितुम्ह डाययिटीज है। ठाइता है। शरार व लिए शरार 
रुसत। श्षीद्रय वा निग्नह तो कर रहा है पर कया वर रहा है? सम्पवा बांध है उस? 
सम्यव' बाघ सह उुछ और है। यहाँ तो शरीर की बात है। शरार के बिए वह 
निग्रह है। शरीर वा स्वस्थ रखने वे! जिए ही शिसा एवं झीद्धय पर अनुशासन पर 
रहा है. किंतु अनुणासत मे सम्यक बोध नहीं है। अनुधासन में त्याग वा पाये 
नहीं है। पौँच *ब्रिया बे' विषय सेससार बठता है यह जत्य वहाँ वही है। फिर 
यह क्‍या है? त्याग तो है, विःतु त्याग हो वर भी वह त्याग नहां है, कयारि वह 
ययाय नहीं है सम्यत्र' नहीं है। सम्यक' ना अथ है-जिसया जड चतन या भेद विधान 
हां गया है और आमशुद्धि वे तिए जो त्रिया कर रहा है वह सम्यक्र संयम है। 
सम्यव' शब्ल जहाँ कही भी जगगा, आत्मयुद्धि घ लिए पगगा। आमगुद्ध 
वी आयाक्षा है। आत्मवियुद्धि की अभियापा है। ससार से मुक्त टोन का बामना 
है। उसमे भी विषय वित्रारा वी निवत्ति बरने वे विशेष भाव है। लिये निग्रह 
डरद्रिय निम्रह था दिए जी है उ्षाय निग्रह व लिए इडिय निग्रह है। बापाय विजय 
बे लिए दीद्रिय विजय है । यटि क्याय-वितय वा लष्य नही है ता इद्धिय विजय अपन 
आप मे अधूरी है। उस इाद्विय विजय नहों बहुंगे वह तो दमन हवा है। प्रषाय 
पिजय बे जिए हा दाद्विय विजय है । हान इदद्धिय वितय यी यात ता यथीं कि डॉरडर 
ते बल लिया इसविए घी भा नहा नमतर भी नहीं जूस भा नहीं | पइया या जय 
अस्मा-लब्बे किला वतन हो लाए और उछें उस कम बरना हाता सब बुछ त्याग 
बर टत 5 | एवं शमिति दहता है. महाराज इस वध मैंत रूस बिल्ा बजन घटाया, 
कार्ट घतपा है महाशज मैंत पदह दिला दडन घटाया । घटाया है । त्यात चटुत दिया 
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है । उबली सब्जी लेत। हैं । केवल हलका-सा फुलक। ही लेता हैँ । उसमें भी यह कि 
शक्कर कम हो ऐसे फत लेता हैं । कितना विवेकी है, कितना स्याग हैं ? रुसना पर 
कितनी विजय है ? ज्ञानी कहने हे - कह मत देना कि रसना की रसना पर विजय हैं। 
यह तो देह की आसक्ति है, ढेह का ममत्व है। देह के लिए पदार्थों का त्याग है। 
इसमें आत्मकत्याण का तो प्रग्न ही नही है, क्योंझफति आत्मकल्याण का भाव यहां 
है ही नही । 


एक जब्द द॑ आपको - यह त्याग किस श्रेणी में जाएगा - देहासफ्ति । त्याग भी 
देह की आसक्ति है । कोई चिड मत जाना कि महाराज ने त्याग को देह की आसवित बता 
दिया । व्पिय की जो पूर्वापर व्याख्या हे, उसे ध्यान में रख बार विषय को ध्यान 
मे लेना। देह-बुद्धि से पदार्थों का जो त्याग है वह जैन दर्णन की दुष्टि से त्याग नहीं 
है । वह आध्यात्मिक दृष्टि से त्याग नही हे । वह रमना-विजय की दृष्टि से त्याग नहीं 
है। इन्द्रिय-निग्रह हो कर भी कपाय-विजय के लिए इन्द्रिय-नियह नहीं है। 

इस जीव ने मनृष्य-जीवन पा कर दमन तो बहुत किया । बहुत दमन किया, 
पर दमन कही-न-कही क्रोध के वशीभूत हो कर, लोभ के व्ीभूत हो कर, घर छोड कर 
बहुत वार हुआ है । परिवार का त्याग किया है । परिवार की आसक्ति दंग त्याग किया 
है । जारीरिक आसक्ति का त्याग तो हुआ ही हे जब कोई कलकत्ता, वम्बई या दूसरी 
जगह दौडा है तो । कितने लोग कहते है कि महाराज यहाँ आये दस वर्ष हो गये और 
परिवार को तो कुछ ही वर्ष हुए लाया हैँं। कोई कहता हे मैं तो बहुत पहले से 
आ गया, परिवार बहुत वाद में आया। तो चार-छह महीने, वारह महीने एक वर्ष 
मे परिवार से अलग रहे । परिवार की, परिवार के साथ रहने की आसक्ति को कही- 
न-फही तोडा तो है, पर वह टूटी नहीं हे । भावात्मक नहीं टूटी हे। वह मजबूरी हैं 
लाचारी है, क्योकि परिवार के साथ रहने की जितनी आसक्ति है उससे अधिक धन 
कमाने की आसक्ति है, इसलिए धन कमाने के भाव से दौड कर गया है। कमाने 
के लिए परिवार को छोडा है। परिवार मेला है, या मिला हुआ चार ढिन का झमेला 
है। ऐसे कोई भाव नही है उसके। त्याग के भाव नही हैं। त्याग तो किया है, त्याग 
किया है पर त्याग का भाव नही है। 

त्याग करने का भाव जब तक नहीं है और भाव में जव तक क्रपाय-विजय का 
लक्ष्य नही है तव तक वह महत्त्वदीन और निरथ्थंक है। त्याग तो नामालूम कितनी 
वार कितना करता है यह जीव ? बहुत करता है। किसी ने मुझ से कहा-महाराज 
मुझे सोगन्ध दिला दो । मैंने कहा- किस वात की सौगन्ध ?* 'मुझे दूध नही पीना है! । 
क्यों नही पीना है?” मोटापा बहुत वढ गया है'। तो फिर त्याग ही कर दूँ उसका। 
यह क्या है ? त्याग किया नहीं है और मैने त्याग किया' यह राग और हो गया । 
यह मोह और हो गया। त्याग के भाव से त्याग नहीं किया, किल्तु मन में 
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भाव किया जि जब खाज्या नहीं ता पंचवान ही क्या से थे जू ” इसका 
अथ क्या हुआ ? खाना नहां ह इसलिए पचर्रखान जु जू। क्‍या नहा धाता 
हैं? डायदटर ने मना किया है ता फिर खुले बया प्रघ हा जाऐँ। हटा सबदा ? आपका 
चुदि मय त्याग हों, आापवी दृष्टि मं वह त्याग हो, आपक सांचन व “गे मे वह 
त्याग हां वि“तु चानिया वो बाप्डि मं वह त्याग सहां है क्याओि जाशय चयाह ? 
भाव क्या है ?े यह सारा खेन ता भाव वा है। भाव का प्रधानता हू भाव व मुस्यता 
है । भाव के आधार पर हा उसका जाभ है। भाव ता हमार "रीर का स्वम्व बना 
दगा ) ता फिर हम त्याग वर व' ऐसी माया चारा क्या करते हैं? टाग कया वसतह *ै 


महू ता शुद्ध भायाचार। हा गय(। किया ता शरार क लिए और बताया आत्मा 
के लिए भायाचारा हो गयी । यत ता चारी आर सानाज़ारां हो गया । घाखा दुआ 
अपनी जात्मा के साथ, गुरुजना के साथ क्यावि' समा नहां संयम का स्वय व 
स्वय-पर अनुशासन को। विस दष्टि सरे जा जात्मस्वर्प हू॥ उस आात्मस्वस्प 
का पान बा लिए जा थिकारा भाव है जाससारा माव है जिन भावा से जात्मा चार 
ग्रत्िया से चेवकर खा रहां है, उठ भावा वे। व्थाग जात्मशुद्धि चा लिए प्रमाननाम 
है। आत्म शुद्धि वे प्रयाजन से जा त्याग है जा निगम हु जा सतराप ह वहां सम्वता 
झब्त को परिधि मे जाता हैं। सम्यक वा अथ है यहां सहा । सहा याता क्यों ? शरार 
और भआार्मा दावा या सेद-बाघ । शरार अलग जात्मा अयंग । शरार धरम अलग 
जात्मध्रम अलग। कम सवागा आत्मा ने आज जा सयागा का स्वभाव ह जा विभाव 
हू जा बपाय भाव है उस स्वभाव मान तिया है जबकि बह स्थमात्र है लहां) 
आत्मा था स्पनाव ह-महूज '"शात्ति) आत्मा या स्रमाव ह-महज क्षमा। बहू सहज 
स्वमाय ता उस प्राप्त हो नहीं है] घना ज्राधथ का भाषा कमा लाम को पापा 
घभी मानकी भाषा तो तभा साथाका भाषा। भाषा ता है कियु भाषा में कसी 
न क्गि| टुर्माव वा पुर है। सहज भाव नहा ह। सथम्र #रन दाता संत्रम विशुद्धि रे 
लिए ब'शग ६ व वरगा? प्रतिलण करग। | विस पर करगारे विसा पर नहां 
स्वयं पर करमा | स्वयय स्वयं से अनुशासित हांगा। न्राधर व नि्मित्त मित्रो नहों 
और विचार परेगा पति जोब सामने बाज ने दा वढु चे बल लिय हैं ता दमत 
अपना हीं भाव लिसा का है। उसद अपने हा परिणामा का व्रिगाश है) पर अपने 
परिणामा का विगराट वर उसने दा पाठ बाव हैं । यहा तज' ता मद्य छठ वियद्ा मचा है । 
परश वृद्ध वच्च गियद्य है। सास यहा उात समयत कौ॥है। जब तक बह हग बह 
शत समझ में नहां जायगा धय तव परलायनयि बस; जाएगा नहा, जार परनाए 
इग्टि जर पा पाए ही तर तक स्वथ व बायाण वरन था भाव जायर 
नहीं। शिसन सुय्ध दा शाट वर “सते अपनी बुद्धि कावियादा 5 अपने आादोवा 
वियादा है अपन शाटा वा वियाड़ा ह। यहाँ त्त्र मरा बुछ नहां जिगडा हू २ 
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क्योकि ज्ञानी कहते है परिणाम से बन्धन । बन्ध का सम्बन्ध परिणामों से है और 
परिणाम तेरे विगडेगे तो वन्ध होगे। तेरे परिणाम नही विगडेगे तो वन्ध कैसा ? वह स्वव 
स्वय का अनुजासन करे कि सामने वाले जीव ने तो अज्ञान का पर्चिय दिया है, 
सामने वाले ने अविवेक का परिचय दिया हे, सामने ठाले ने ऋेध का पर्चिय दिया 
है, पर उसके णरिचय से उसी का नुकमान हुआ हे, मेरा कुछ विगद्या नहीं हे। यदि 
मै अपने परिणामों को समाल कर रखूँ, तो यह स्वय वा अनुशासन है। इसी का ताम 
आत्मानुशासन हैं। लोभ का प्रसग आ गग्या। जहाँ लोभ का प्रसय जाया बही आत्मा 
स्वय, स्वय में क्या करे ? स्व्य का अनुशासन करे जि जीव लोग के वजीभूत हो कर 
तूने अनन्त काल तक समार परिभ्रमण क्या है । ओो हो! इस मनुप्य -जीवन में तो 
लोभ, त्याग का प्रसंग वहीं होना चाहिये। थहाँ लोस का त्याग कर, किन्तु लॉस के 
त्याग के भाव ही नहीं आते, क्‍यों नहीं आते ? इसलिए कि लाभ का प्रसंग 
आ बेठता है। लाभ का प्रसय आया नही कवि लोस-वुत्ति ऐसा दवोचती हे मानव 
को कि सत्य, असत्य, उचित अनुचित, धोखा, विश्वासवात, सम्दन्ध, परिचय, मित्रता- 
साश विवेक एक ओर रखा रह जाता है। लोन वृत्ति ही प्रधान हो जातों है। 


कर 


आप देखेंगे जीवन को देखने की यदिदृष्टि है तो सवेरे से जाम ता हमें 
मालूम पड़ेगा कि नोभ-वृत्ति के अधीन हम कितनी ही वार कितने ही व्यक्रितयों के साथ 
दुर्व्यवहार करते है। तभी मायाचारी करते है, कभी धोखा देते है, कभी 
करते है, कभी अमानत में खयानत करते है कभी कुछ करते है तो कनी कुछ करते 
है। लोभ-वृत्ति के अधीन हो कर यदि आप कभी चिन्तन करे और लोन के स्वरूप 
को समझते हुए अपने परिणामों पर, अपने आऊरुण पर, अपनी क्रिया पर कमी 
दृष्टिपात करें तो लगेगा कि लोभ से खाली कोई कर्म नही हे हमारा । एक ठण्डा फुलका 
जो थाली में पडा है उसे छोड कर यदि गरम फुलका खाने का भाव आ रहा है तो वह 
भी उष्णता के लाभ का लोभ है। वह भी क्‍या है? लोन ही है। आज आप एक 
लडकी के साथ सभाई सम्बन्ध निश्चित करने की स्थित्ति में ह, किन्तु जहाँ आपको 
कल एक ऐसा सम्बन्ध मिलने लगा जिसमें और सारी बाते तो वही-की-बही मिल रही 
है, रग-ल्प में, णिक्षा में और घरूघराने में, किल्तु सम्पन्नता में दम-वीस हजार 
अधिक मिलने की सभावना हैँ। तो क्‍या हो जाएगा २? आपकी वात का, आपकी दृष्टि 
में ही कोई महत्त्व नही रहेगा कि आपने कल उस व्यक्ति को क्या जवाब दिया था, 
क्या विश्वास दिलाया था, और आज यह्‌ परिवर्तन ? लोभ-वृत्ति की ऐसी महिमा है 
कि उसके अधीन हो कर व्यवित अपने विचारो की पूर्वभूमिका को कुचल देता है। 
नियमो को कुचल देता है। सत्सग में सुने हुए बचनो को मसल देता है, क्योति वह 
अधीन है, किसके ? लोभ-वृत्ति के। वह स्वय , स्वय से अनुशासित नही है; जो स्वयं, 


स्वय से अनुणासित बनेगा वह स्वय के परिणामो को सँभालेगा और परिणामों को 
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सभालत हुए हर क्षण स्थय पर ही अनुशासत बरेगा। भोजय बरतने वे जिए बैठ 
भय कौर कोई चीज अनुकून नहों मिला, ता वहा भा स्व्थ पर अनुशासन बरगा 
कि जीत भाव विमदने नहीं चाहिय, और भाव पिग्रंड भी गय ता भाषा नहीं 
वियदनी चाहिये । भाव प्रिगडन से तेरा ही गुपरसान हुआ हू । पर भाषा विगडेगी 
तो पूरे पर्वार का नुक्सान होगा। तरे क्रांघ का मापा दूसरो मे भी ताध 
वत्पप्त करन मे निित्त दनगी। जप स्वय को दूसरा को पिमित्त देना हां तो यह दुष्दि 
रखता हि मैं कसा का वबयों ऐसा मौका दु? मरी भाषा ऐसी क्यों हा? मर 
विचार ऐंस क्या हा? मरा व्यवहार ऐसा क्या हा ? कि जिम॑स मु्े ता अशातति 
हु ह विन्तु मेरे यवहार से, मरी काणों भ दूसरा वी जशान्ति हां यह एवं 
दष्टिकोण है. क्रितु दूसरा की तरफ से जब हमारे प्रतिकूत व्यवहार हो तय चहाँ 
भी स्वयं स्वयं पर अनुशासन वर उस दृष्टि सकि इसब' बिगाइ़न से भरा बुछ नहीं 
बिगडेगा | इसक' कहुन से मेरा बुछ पहां विगडेगा। मेरे परिणाम गिगदेंगे ता हा 
भरा प्रिगहगा । उसका दाप नदेना, स्वयं सभल जाता । जब तक हम इस तरह नहा 
भओोचेंग तब तर जीवन नहीं बटवगा । श्रवण से जीवन यहां बददता जय तता श्रवण 
सनने मे नहीं बदलता क्‍्यांवि' सनने ही मर का परिवतन बरंगा और संत का 
परिवतन मनन से हांगा | मन श्रवण से ह्वागा स्वाध्याय सभी हागा सासंग 
से भी होगा, वाचन सभी होगा । हम यहाँ रिसा के लिए आ बर नहीं बठत। हम यहा 
विभा पर अहमान नहीं घारते । ने आप किसा पर अहसान वरत है ने मैं 
दित्ती पर अहमान बरतो हैं। मुझे भा स्वप्र, स्दय स अनुशासित्र हाना है। यदि 
आत्म याण करना हवा आपया भा स्वय से चयुशासित होना हू) अपने-आप को 
सामथान का विए ही समयता है। अपने-आप का सुनाव वो जिए हा सुनना है। 
सुतना है, सुनाना नहां है। यदि स्वय उपरेश ग्रहण बरन वा जढरत समयते हुए 
विमी व साथ स्वाध्याय बरेंतों बुरा नहा है पर मैं अच्छा आंरदूसरा बुरा में 
उपदेश दन वाता और ये सब उपतेश सुनते बाल-ऐसा नाव यदि जाती हू ता 
यह विपम भाव है बह मिथ्या भाव है बह हम भाव हु। वहाँ आपका वल्याण 
आपका पात्रता से हां ता जाएगा पर मरा नहा हो सत्ता | मेरा पतन हा पाएगा 
वय्यातरि' यहम्‌ ता व्यक्त का गत महा ले जाएगा ।थाय भा नधूर में भा अधूरा। 
आपवा भा सीयना है मुे भी साथता है।स्यय स्वयं पर जा पूरा अनुशासंतर बार 
चेगा वट्‌ स्पामा के पद पर चला लाएगा । वह सचत बन जाएगा । यह ता एस्मात्म पद 
प्रदद वर जगा । परमात्म पल जा प्रकट हागा वह स्वय व। शज्ित वा णुद्ध मूत्य है । 
चह परिपूणणता है. परन्तु अभी ता हमे उसका चचा हा पूरी समर मैं नहा आाती | 
उस समयना हू। स्वय का समयना है) सप्म्र क्मिका नाप है? वह सम्यत्रा 
यन थी स्वाउत्ि है। शम्यप मन वा स्वाति वे जिर सम्यक बोध चालिय। सम्यप 
चीध व लिए भेल विचान चाहिय। भेद वितान के जिए शरीर धम्र अपग औौर आत्म 
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घ॒र्मं अलग ऐसा विवेक चाहिये। जहाँ ये दो दृषण्टियाँ हो जाएँगी, वहीं से संयम चालू 
हो जाएगा, क्योंकि वह जानता है, वह मानता हू कि उच्वियों के अधीन हो कद भैंते 
विपय-विकारो में अनन्तकाल व्यतीत कथा, किन्तु वास्तार, जनमन्मरण 
की जजीर में ही मुझ्ले लटकता पडा। जिन निमित्तों को लेकर में कपाय करता हैं 
वे सारे यहाँ रहेंगे । वह सर्वसमह यहाँ सहेगा। आश्चर्य मात्र इस बात का हैं कि 
व्यक्ति कभी स्वयं के लिए नही सोचता । जगत के लिए सोचता है। जगत्‌ के लिए 
बोलता है | जगत के लिए लिखता हे | जगत के लिए कण्ठाग्न करता हैं। सुनाने के लिए 
पटाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए यह जीव बहुत कृछ करता है. किल्‍्तु 
समझने के लिए वह क्या करता हे? न्‍्वय को चदलने के लिए क्या करता हे ” जो 
स्वय को बदलने की क्रिया भे लग जाएगा, अध्यात्म-मार्ग में, घर्म-क्रियाओं में जितनी 
भी विधियाँ है, पत्र महाव्रत, या पॉच अगृत्रत, तो यह स्वय, स्वयं से अनुयासित होने के 
कला है, किसतु यदि उसे स्वयं, स्वयं से अनुणामित होने का ज्ञान नहीं है, तो 
समझना चाहिये कि त्याग, तप करते हुए भी कपाय-भाव के त्याग का लक्ष्य उसका 
नही हे । यहाँ त्तों कपाय का त्याग करने के लिए ही इन्द्रिय-निम्नह हैं । 





एक ब्रत् है, प्रौषधधोपवास । उसमे जब्द आया हैं कि उपवास के साथ 
पौपध भी करे । पौषध क्यों करे ? विपय-कपाय की प्रवृत्तियों से अलग रहने के 
लिए अपनी आत्मा को पोपधशाला सें, स्वयं को पीपध शाला में ले जाएं । विपय- 
कपाय के निग्नह्‌ के लिए आहार का भिग्नह करे। आप कहेंगे ऐसा क्से होगा ६ 
आखिर धिपय है कहॉ-पॉचो इच्छ्ियों मे। इन्हे जितनी अनुकूलता मिलेगी, इनके 
विपय उत्तने ही उत्तेजित होगे। आज तक ऐसा कक्नी हुआ नहीं कि होम में ईंधन 
डालते जाएँ, छाणे डालते जाएँ और कहे कि अग्नि तो आपोआप बुझ जाएगोा। 
आज तक ऐसा हुआ नहीं। खाते-खाते कसी का मन ऊब जाएगा, ऐसे ज्ञाता 
दो बहुत कम मिलते है। खाते-खाते मन नहीं उबता, कितु कभी-कमार ज्ञान 
की कोई बात दिमाय में आ जाती है तो मन ऊबता हैं। नहीं, मन कहाँ ऊबेता 
है? साठ वर्ष की उम्र के वाद भी रावि-भोजन है, साठ वर्ष की उम्र के बाद भी 
दी समय का भोजन छोड़ने के भाव नहीं है कि अब तो एक ही समय भोजन 
कर ले, रात्रि में भोजन क्यों करू ? तो महाराज करता पडता है, क्योकि मैं रात 
की ऑफिस से आता हूँ। दो जून खाते-खाते तो साठ वर्ष हो गये । यदि खाते-खाते छोडने 
के भाव अते तो आ ही जाने चाहिये। यदि खाते-खाते त्याग के भाव आते तो 
साठ वर्ष के बाद तो प्याज, लहसुन, आलू का त्याग हो ही जाना चाहिये था 
जात-खाते, पाहनते-पहिनते यदि हमारी तृष्णा जान्त हो जाती तो शायद जब से 
2 कह लगे है, जन्मे तभी से वस्त्र का सम्बन्ध है, समझ कर 
आज तक हजार-पाँच सी की सख्या में तो वस्त्र पिच 
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जिय होगें दपत परिधान पहिनन के बाट ता रग का जाक्पण खतम हों ही जाना 
चाटिय । बलर का तुपा मिट हा जाना चाहिय्र। जिसके पास सौंन्यचास साडिया 
| या आपक पास दो, पाच दस, पंद्रह, वीस सूट है उसक वाट ता चाज्ञार 
में कमा जाख तन्नचना ही नहीं चातह्ियि। उससा बाठ ता कुछ जार नयान ग्रहण 
बार, मन में एस भाव जान हा यहां चाहिये वयाकि संति-्थाते बटत था जिया 
तो जब ता त्याग हा हा जाता चाहिय। पहिंनत-पहिनत बहुत पहिन लिया गो 
जय ता त्याय वा भाव आा हा जान चाहिया। 


बितु ऐसा कभी हला नहा, वभी हागा नहीं। जब क्भा भी बंदता है 
भान और ब्रेराग्य स हा मन वटवा है, जिस किसी वा भा बलला ह वराग्यस हा 
घटना है। यति काए व कि मुच्रे ता यहा निमित्त नहीं मिला उसके पहल हा 
मरा सन बदल गया तो निश्चित रूप स यह पूव योंग का साधना हू। वहाँ उसत 
चान आर वैद्यग्य सं अपन मन कया अनुशासित क्या हागा इसाविए यहाँ बह 
अनुगासित ह। कहा न-वही कुछ किया ता ह। स्थिति ता यह हू कि सवेर सले कर 
शाम तब पाँच-छ” दुबल छह-भात सुपारी के खात जात है। अजी खातन्खात 
बेंचार लात भा वहन जे वि भाई तुस्ट पीसत पीसत से स्त्रय पिस गया हूं । हात 
पहना हूं कि सुपारा का पासतन्पासत में घिस गया व्याक्रि राठी यान में ता 
दम-पद्रह मिनिट हा मैं घिसाता हूँ-शाम्र या सबेर वितु सुपारा खान म॒ तो 
मरा घिसाद पूर लिन हाता है. ह्सजिए मैं ता घिसत घिसत हि गया हें हिला 
हा नहा खत्म क्वा हां गया ।। लात घिस गये पर तप्णा महा घिसा श्सलिए 
दाढ दूदा ता भी सुपारा नहा छटी। 


क्या परिणाम #? खात-वबात॑ वराग्य ब्रह्म जाया ? खात-खाते तप्णा बाय 
त्याग कहाँ हुआ / गरार बहा हाता है मन बूढा नहा दाता। तान और वशम्य 
दा में मं एज विसा का जा गया ता सालह वास वप का खख्र मे भा बे यगा 
बन जाएगा। पच्चीस वप था उम्र मे भा उस विपय विश्ार छाडन मे भाव जा 
आएगे। यहि त्याग + भाव जा गये यटि सस्वार बात गय यशि बराग्य आ 
गया ता। पर आश्चय एस बाते शा है प्रि जा स्वय वराग्य भाव मे आत नहीं 
ला म्रय सीद्रया का तिग्रह बरत नहां जा स्वयं जपती तप्णा को चात बश्त 
महां व बहत # त्याग किया ? अजा साटय किसी परिस्थिति से किसा न॑ स्थाग 
बार लिया हआया। यदि नती ता फिरि जाप भा कट दीजिय। यति काई एस टा 
सात बर संबगा ह ता उस बार हा दना चाहिय। फिर तो आपका मं बार हना 
चारिय। हिम्मत करा। चानिय। 

जा सयम थे स्प॒रुप का ना समझता, तो संयम व माद में र्मण नहां 
प्रस्ता जिसने संयम पर महत्व नहीं उमा है वह सयसया बते शेख भाव ता नही 
जात पिन्तु सयम यहि काई छ, ता पलट थे उसकी मजाक बनात हू। 

संयम यायी पयम । सत्र आर संयम | हम जा मनध्य से बिपय पास को नियक्ति 
का लिए सयम व स्वरूप को समय आर स्वयं, स्थय से जनुयासित हा यहां मरी 
मंगते कामना है (0 

>म्लौर ०२ जनवरा १६६८२ 
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पर. स्वरूपाच रण 


वात सथम से सम्बन्धित हो रही थी। शास्त्रीय पारिमापिक शब्दावली से 
हट कर संयम की व्याख्या की जा रही थी कि यथार्थ सम्बकू ज्ञान के आधार पर 
जो स्वय, स्वव पर अनुशासन करता है, स्वय, रवय वा अनुशासक इसता है, 
सच्चे अर्थों में वही सबमी। हैं। क्रोध का सबम, मानव का संयम, माया का सप्म, 
उन सारे भावों का जो सयम करता हे, इन सारे भावों पर जो नियन्त्रण करता 
है, इन सारे भावों को, मन में उठने वाले इन विकारों को जो दबाता हैं नहीं 
बरन्‌ दफना देता है वही पूर्ण सवमी होता है। जिसे स्वल्प-रमणता, स्वस्प का 
स्थिरता कहा गया हे, वही सम्यक्‌ चारित्य है। 


हमने प्रार्थना मे भी उन्हीं को महत्व दिया, उन्ही को नमस्कार किया। 
किसे ? जिन्होंने राग-देष कामादि जीते तथा जग को जान लिया है, जिन्होंने सब 
जीवो को मोक्ष-मा्गं का नि.स्पृहता से उपदेश दिया हैं। किसे नमन छिया? 
करोडो की सम्पत्ति बटोरने वालो को नमस्कार नहीं किया। किसी इसने राष्ट्र 
पर अधिकार जमाने की भावना में आक्रमण में विजय पाने वाले को नमस्कार 
नहीं किया। नमस्कार सत्ता और सम्पत्ति को नहीं, नमस्कार सत्ता और सम्पत्ति 
के मोह को छोडने वालों को हे। सत्ता और सम्पत्ति के आधार पर नमस्कार 
जगत्‌ की दृष्टि में महत्त्वपूर्ण हो सकता है, किन्तु अमीरी और फकीरी में जमात 
आसमान का अच्तर है। अमीरी बॉधती है, फकीरी मुक्त करतो है। पर कब 
साधुवेश में जब साधुता आ जाए। साधुता के विना साधुवेश भी भुक्ति दें, 
बहुत मुश्किश है। वह भी चार गति में से किसी-त-किसी से जोडेगा। साधु-वेश 
साधुता का विकास करने के लिए वहुत ही अनुकूल वातावरण हे। आत्म-साधक 
के लिए मुनि-जीवन वहत जरूरी है, बहुत अच्छा हे , बहुत ऊँचा है, इसलिए कि 
अन्य कार्य की प्रवृत्तियों से उसे सर्वथा विश्वाम और आत्ममा्ग मे उसकी प्रवृत्ति के 
लिए अनुकूल वातावरण इसमे मिलता है। यह वहुत जरूरी है। बहुत प्रशस्त 
भूमिका है। बहुत ऊँची भूमिका हे। इसमे कोई दो मत तही है। गृहस्थ की अपेक्षा 
साधु का जीवन अच्छे-मे-अच्छा है, फिर भी बाहर से त्याग, तप, वेराग्य करने के 
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बाल इस जीवन में आने के बाद यदि वह विपय विकार दफ्नान वी साधना मे 
प्रयनशील नहीं रहा ता चानिया की दप्टि मे साधृता विकसित नहा हुई। साधुतता 
जय तब विषमित नहीं हाथो तय तथ आत्म-चल्याण सभव नहीं है। आप कही भा 
हैं, जहा भी हैं वही स हम लय बनाना है-साधुता का विकास। जितमे जितने 
अशा में साधुता था विवास हागा, उनने-उत्तन अशा मे सयम हागा। 


बले बात चला था पाँच दाद्िया का निग्रह यह भा सयभ है। दमन और 
संयम वो बात थी कि पचि दद्रिया का दमन ता अनन्तकात मे पहुत हुआ पर 
टमने दुख का बारण बता। हमने आत्त ध्यान का कारण बना दमन शैद्र ध्यान 
का कारण बना कक्‍्यावि' मम्यक मत वो स्वाइति तहा थी. लाचारा विवशता थी। 
सयम वेग अब है-सम्यका। मन की सम्यय स्वीटति साच-समय मी स्वीकृति। 
जावन बनान॑ का दृष्टि से अपने आपका सव तरफ से हंटाया। सव तरफ से 
हटने क लिए नहीं हटाया अपन आप में जाने के लिए हटाया। 

समय का अब है आत्माभिमुखोन वत्ति। जा आत्मशुद्धि म निरन्तर 
प्रयशशाव है और रवय-हीं-स्वय का अनुशासन कर रहा है वह है सयमा। विन 
पर अनुशासन धर? विकार भावों पर अनुशासन करे। विकार भावा का जनुशासत 
सलिए क्षर कि परिकार भाव ही ससार भाव हैं। विवार भाव जब तब रहेंगे 
तब तक ससार छूटया नरी। काई समार से छुडा दे बहुत मुश्किल है। डावठर 
दवा दे सकता है आप दवा लवार आ सकत हैं, किन्तु तव तवे भा वाई गरण 
धरन वाला बात नहां है जब तक गले के नीच गाली उतर न जाएं। सदा-संदा 
जा अतमुख वत्ति रखन का प्रयत्व कर वहीं ता आत्मार्थी है। कत-परसा व कायक्रम 
के यातरसा पता नहा चित्र निय गय थ। इस युग वा भवृत्ति है एक विगप प्रवत्ति 
है हर फायक्रम मं फाठा खांचन का। बल जब उपाश्रय में व चित्र आय तय मैंने 
भा उन्हें टखा व दुछ ओर बालिकाआ न भा उन्हें दखा। जब वाल़िकाए चित्र दख 
रहा था तब व बता रही थी कि ये मेर पापा हैं यहू मरा मम्मा है। इसम हैं 
इसमें नहीं हैं। मुझे तुरन एक पिवल्प आया कि जस इस चित्र म अनबा हैं 
बितु बच्चा का नवर अतका पर नहा एक पर हा है वि मरा मम्मा बहा है 
मर पापा कहाँ हूं। सत्र हैं बिन्‍्तु सब का देख वर भा सय्शा दखते था भाज नहीं 
हैं। मझ्न दूपर हीं क्षण विवल्प बाया वि ठीक एस ही आत्मार्थी भल हा ससार से रहे आर 
दुनिया सांधे वि' वह ससार म है. किन्तु वह सब में रह कर भी अपने स ही रहन मा 
प्रधत्त घर । वह टनिया से टूटन वी काशिश बरे और प्रम सं जलन वी वाशिश घर | जय 
स्थय स्वय वो दुष्टि मे प्रिय वह वन जाएगा तब जगत में टूटने वी जलूरत नहीं 
रहगा टूट जाएगा वह रप्रय हा। उन बच्चा का यह मिसा ने नहीं बहा कि तुम 
इहें मत दखा उन्हें मत देखा, इन्हें मत पहचाना उन्हें मत पहचाना। एमसा ता 
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फिसी' ने नहीं कहा, किन्तु पहिचानने की जरूरत ही नह हिचानने के भाव ही 
नहीं। भाव क्यों नहीं हे इसलिए कि हमारा उनसे राग्रात्मत सम्बन्ध नहीं हें। 
पहिचानने के भाव उनके प्रति आ रहे है, जिनसे हमारे शामात्मक या देपात्मक 
सम्बन्ध है। दो में से एक सम्बन्ध हो, तभी जानने के गाव जाते कै। जब जीत, 
जीव की दप्टि में प्रिय वन जाएगा स्वय, स्वत के में महत्वपूर्ण तने याहगा, 
तव आत्मा को यह विवेक आ जाएगा कि काल से जग-परिचिय करके ही 
मैंने ससार-परिभ्रमण किया है। 


हि ॥ ३] 


हु पे 


जग-परिचय का अर्थ क्या है-रागात्मत सम्बन्ध। जग-परिषिय का गर्भ णह 
नही है कि जितने व्यक्तियों को देखा उतनों से मोह हो याए। उतने व्यवित्तयों से 
मोह नही होता। परिचय उसी का नाम है जिसके दु खन्सुर से हमारा मन प्रभावित 
ग्रेता है। जिसके दु ख-सुख से हमारा मन प्रभावित नहीं होता, बह परिचय होकर 
भी परिचय नही हे। उस परिचय को' स्मृति नहीं रहती है, क्यों कि उस परिचय 
का महत्त्व नहां हूँ । 
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आप सब अपना-अपना घर छोड कर यहाँ आये है और यहाँ आने मे 

कितनी आक्ृृतियाँ रास्ते में आपको मिली हे। कितने लोग रास्ते में मित्रे है 
कितने रोड आपने बदले हे। लक्ष्य उन्हें पहिचानना तहीं था। लक्ष्य उन मुद्रार्भ 
को देखना नहीं था। आक्ृति-आकृृति को देख कर भी आपने मन से देखा बहुत 
कम को। वह परिचय नहीं है, क्योकि स्मरण नहीं हैं कि कितने लोग 
मिले, उतकी कैसी नाके थी, कैसी आँखे थी कैसा रूप था, कैसी वेशभूपा थी ? 
हमारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं था। उसे परिचय कहेंगे क्या ” वह कोई परिचय 
नही है। 


परिचय का अर्थ है उस व्यक्ति को जानना जिसके दु ख-सुख से हमारा मत 
दु खीं-सुखी होता हे, कब होता है? राजात्मक या देपात्मक सम्बन्धों से। यहो' 
परिचय हे। सयम का अर्थ हे-जगत्‌ का विस्मरण जोर रवय का स्मरण। ऐसी 
स्थिति वताने के लिए, पहले एक स्वच्छ भूमिका वनानी पड़ती है और भूमिका 
बनाने में जहाँ-ज्ाँ उसका मन फेंसा हे, जहॉ-जहाँ उसका मत उलझा हे, जिन- 
जित के विकल्प उसे आते है उन सबसे निवृत्त होने के लिए वह ब्रत पचक्खान 
लेता हे। ब्रत पचक्‍्खान इसलिए कि उनसे मुझे सम्बन्ध तोडना हे। तोडना किसलिये 
है ? इसलिए कि स्वय से जुडा जा सके। स्वय से स्वय को जब जोड़ेगा, तव दूसरों 
से टूटूंगा। जो तोडेगा वही, वह जोडेगा क्या ? मन तो एक ही है, उसे किधर पी 
जोड दे। मन एक समय में एक ही' क्रिया एक ही भाव कर सकता है, एक 
समय में दो भाव नही कर सकता | इसलिए देवचन्द्रजी महाराज ने ऋपषपभदेव स्वामी 
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मी स्तुति म फट टिया-लाडे होत वाई एह। प्राति अताहिना विष भरा ते रात हा 
धारा मुझ साव। प्रीति शब्द द दिया। प्राति शब्द “रिया आगहि घाट टिया जार 
शक जाल बोच में और ते लिया-श्रीति अवा हिना विप अर । विप शाल दिया ।कर्सी पिचित्र 

बात है? जिनके प्रति हमारा स्नेट ह उड़ें हम बिय दत ह क्या? नही ऐसा ता कमी 
नहा बरत। ता फिर यह कान सा बंप है? यह विषय का प्रिप हैं यह साहू 

प्रिप है। धह मोर को मतिरा हू। सांह का सहिरा से हमारा परिचय पता बनता 
#) उस परिचय जगत व प्रति माह वे हो पुत्र हैं राग जौर 6पत॥ हमने फिसा 
यो राग से पक्डो है जार किम का हेप से हिला यो टखे बार राग भाव जाता 
के ता किसा को हउ वर ठेंप जिसा का पान का रच्छा हाता है बिसी वो छाटन 
मे। | किसी से मित्रन का रच्छा हाता ह काइ जाया के सामने हैं ता उससे 
अवबग हान का “च्छा हाता है। यह सब उया ट। यह संत शगन्धप का साउतियाँ 
| इन भावों झः वारण हा जनम-्मरण वा श्रम चातू है जिस तासन वा जिए 
यह जीव पहन सत्‌ जासत्रा व साध्यम से सदगुरु + माध्यम सं, ससग के साध्यम 
गे, जिनन्पुद्ा घ' दशन के माध्यम सम, बात्तराण तप थे माध्यम भे स्गय वा सम्या 
स्यरुप था समचन या प्रयास वरगा, जब सम्यक् स्वरूप वा समसन वा प्रयास यह 
परेगा तब इसे अहमाम होगा कि मैं भल ही अतार्टि कात से हु पर जिस रुप 
में मैंने अपन जाय वो आंच तत्र' जाया है बट मरा वास्तविब रूप नहा है यह 
कृत्रिम ह। परह सयाग मस्बाघ है। बह चारथार मिलता हू बाशगर विशुडना हू। 
बहू पनता हू बदतत्ता है बिगड़ता है। 


बह में नहा हूँ मैं तो गाष्वत तत्त्व हू में सदा यहन बाला तत्व हू) में था 
£ रूगा। पर जिनव बीच मैं हूँ पर सा था ने सहाय रहूंगा, हैं जरर। शिमब' 
बीच मैं हूँ पिन मरा प्ररिचय है जि मैंम अपना माना है उनडा बाच मैं सदा 
से था नहा और सदा रहेगा नहा। आज हम जिननी भा बीच है आज जिनर 
बार हम ? थर्थात्‌ हमार मात में जा हू भगूर / बे घिस भवात भें छाप खत 
है बया संटा से व थ?े जवाय मिलया-नहां | जार काई बहे-हां में सटा से 
है। ता भी बार सारे चब से जाम तय सं। 7म तब से है उाम पहने था 
इविहास ता याद हां नही। लाप जाय निज साथ हैं बा ते हरे बाच था 
उम्र भे जा पिव्ठतम गम्बध व्यदित महपूर बरता हू पट पतक्तियली वा सम्दाध 
है। पर बय से है? था नहीं। एम धर नहीं था। हप्टशाहहु यथ था उम्र तर 
तो उन बाएति ये प्रति मा विउ ही हा जाया विलय एहा वा मंशा भा 
प्रशभ हा पट २ बीच की उम्र म सदाय हुआ और सया। में हमारा माह जैस 
ही मम्धध हआ मसम्बाध मा क्षणा मे मार्ट भी अधीता था शयी आर माह बा 
अधीन हम हो गय। निवटतम स्थिति “गा घया। पर सहा से बगा था पढ़ा। इस 
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जन्म से भी नहीं। पहले की तो बात ही क्या करे? एस जन्म में भी अठारह- 
वीस वर्ष की उम्र के बाद बह सम्पर्क हज्मा, सम्बन्ध हुआ, जिसे निवट्तम हमने 
मान लिया हें। है, पर क्या संठा रहेगा? है, पर क्या सदा रहेगा? परम बिचिार 
करे। मैं था, मैं हैँ, मे रहेगा। एफ तो हमारी यह अभिव्यण्नि है। मैं था, मैं 
हैं, मे रहँगा। पर उिन्हे मैंने में तप माना है, में को छोड बार में को नहीं। में 
को छोडकर जिन्हें मैने मेरा माना है, वे सदा थे नहीं, सदा सहेंगे नहीं। केवल 
वरतंमान में हे। उनका साथ बच छूट याएगा, हमे पता नहीं है। साथ छूने के 
क्षणों भें उन्हें रोक कार रखने जा साहस और शक्ति भी नहीं है! हिम्मत तो उत्तनी 
भी नही है कि यदि बुखार आने लगे, दो डिग्री हो जाए तो यह पह दे व्यत्िति 
कि पाँच छिल्नी तो अब मुझे नहीं होने दूंगा, तो उत्तनी हिम्मत 'भी नहीं है। रोझ 
कर रखने की हिम्मत भी नहीं है। परिस्थिति बदलती है, उसे भी सम्हालने की 
हिम्मत नही हें। 

मृत्यु के क्षणों में प्रिय व्यक्ति कहाँ चाहता है कि मैं इन सब से अलग हो 
जाऊं? वह कहाँ चाहता है कि यह मेरी सारी हरी-भरी वाठी छोदकर चला 
जाए ? ओह मेरी जिन्दगी-भर का पुस्पार्थ मेरी आँयो के सामने, जिसे मैने बसाणा, 
जिसे मैंने बनाया, जिसे देख कार मैं मुस्कराया, आज सदा-सदा के लिए अलग हो 
रहा हैं, सदा-सदा के लिए, फिर भी किसी जीवन-यात्रा में चहू स्मरण भी नहीं आ 
सकता, स्मृति भी उसकी नहीं आ सकती। यदि देह नरफ गति में जाए तो वात 
अलग हें। आज आप यहाँ वठे है। पिछते जीवन में भी किसी के साथ रहे होगे। 
वहाँ थी मकान रहा होगा। वहाँ भी दुफान रही होगी। वहाँ भी परिवार रहा होगा। 
वहाँ भी सम्बन्ध रहे होगे। वहाँ भी कुछ-न-त्रुछ छोड कर तो आप जाये ही होगे। 
जीवन रहा, शरीर रहा तो कही-न-फ्ही उसका सम्पर्क भी रहा होगा, सम्बन्ध भी 
रहा होगा, परिचय भी रहा होगा। पैसा भी रहा होगा। मकान, और दुकान, 
जो कुछ भी हो, रहा होगा। तियच गति में रहे होगे तो कही-न-फ्ही घोसला 
रहा होगा। कोई पक्षी रहे होगे। कोई पेड आपका रहा होगा। यदि कीडे-मकोडे 
बने होगे तो कोई बिल रहा होगा। यदि सिह, हाथी, शेर, चीते बने होगे तो 
किसी वन की किसी गुफा में समय गुजारा होगा। यदि पृथ्वी काय के रूप में 
रहें होगे तो फ्रिसी पहाड की स्थिति में रहे होगे। 

क्या हमें स्मृति हें? क्‍या हमें स्मृति है कि पिछला जीवन हमारा कहाँ था? 
आज जिन्हे इतना ममत्व दे रहे हो, जिन्हे इतना अपनत्व दे रहे हो, जिन्हे मोह कर 
रहे हो, इस जन्म में, उस जन्म में भी सवके साथ उत्तना ही राग्रात्मक सम्बन्ध 
जोडा होगा। वहाँ भी "मै, मै' कर के इतने ही मुस्कराये होगे। पर मृत्यु के क्षणो 
में सब बदल गया, सब वदल गया। स्थान बदल गये, पदार्थ बदल गये, सम्बन्ध 
वदल गये, सयोग बदल गये, शरीर बदल गया, सब बदल गया। सव वदल कर भी 
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आत्मा वहा-सन्‍्यहा भा कर नहीं बदली। आत्मा मरी, आत्मा है आत्मा रहया। 
शरीर बना है शरीर बदल रहा है और शरार ही विग्दगा। एक दिन इसी शरीर 
को जा लोग शव-यात्रा म शासिल्र हामे जब भी कभी आयुष्य कम पूरा हागा 
राख के मय मे भी दसगे। वह भी इसका एक अवस्था होंगीं। प॑स्माणु 
नित्य है। स्वाध अनित्य हैं। यह पुदगल पिण्ठ उस राज मिट्टी के रूप म रहेगा, 
पर आज जिम रुप म॑ हमने में का माना हूं व्या वह सदा रहगा रे नहीं रहगा। 
क्या सटा था? नहीं था। बंवल वतमान में है। उस हमने “मैं! माना। उस ही 
“मैं मानकर हमने राग-द्रघ क्या। 


मम्बाघ बदतत हू सत्ता बदलती है सम्पत्ति बदलती हू पर उन सब मे 
निमित्ता म जो मोह भाव होता है, जो राग भाव ह जा हेप भाव है बह राग 
और द्वेष फिर अग॒लीं जिटगी की व्यवस्था करत हैं, इसालिए टेवचद्रजा महाराज 
मे बढ्ठा कि अतादिकवाल से बम-्सयागी आत्मा पर-पदार्थों मं, पर-सयांगो म॑ं जा राग 
द्वेप वा भाव व'रता है वहां विष है। उस विंप ब' परिणाम-स्वरूप इसता संसार 
न टूट सवा है और न टूट पायेगा। टूट बर भा नही टूटेगा। छूट कर भा नहां 
छूंटेगा | छूट कर भी कहाँ छूटेगा २ मृत्यु व' क्षणा म छूटता है और जम बः क्षणा 
में फिर जुड जाता है। प्राति अनादिना विष भरी हैं जो दूटत ही नय मिर से 
जाट देती है। प्रभु परमात्मा सवज्ञ म' चरणा मे भवित कौस बरेग।? आमसमपण 
कौन करेगा? जा विपय विवारा व विप का पहत छांडन भा प्रयत्न परगा यहू। 
विपय विवारा का जब ता वह समझेगा ही नहा तब तक छाड़ेया कम ? बह क्राध 
भाव मान भाव माया भाव लाभ भाव, इसा का तो छाडना हू और विस छाडना 
है? “हें छोडत के प्रयत्न भ जा आशिक रूप मे भी सफ्ल ह बह मसाधर ह, पाँच 
इटद्रियां व विषया म॑ जा अपन मन का अनुणामित रखता है बह सयमा है। विसी 
भा अश मे हो क्‍्याकि वह राब' रहा हू अपन आप का बह नचाय नाच नहा 


रहा है। हर समय आत्मा नाच रहा है। नभी हवा नचा रहा हुं बभी पन्रार्पाद्रय 
नया रही है। 


हम बहते हैं शाद्रयाँ नचा रहा है। भाना बहत है-इद्रियाँ कहाँ मचा रहा 
हैं? झ्ीद्ियाँ नहीं लचा रहा है। शद्रया ता पुदग्रद पिष्ड ह। मन, उचन बयां 
के योग ता पौष्यलिब' “यवस्थाएं हैं। प्रेरक तत्त्व ता आत्मा हैं। यदि आत्मा 
प्रेरक तत्व न हा ता बीन नचायगरा रे मादर # पेट्रात भा है चलने भा शक्ति 
भी है फितु जब दवा ड्ायबर नहा हागा माटर चदायेगा कौन? होदय ने चेतन 
प्रेरणा कौन ग्रहे ते इस ? यदि चतन का प्रेरणा न हा यंति मरा झॉक्ने का मन 
न हा तो झाँविया वौत? यदि दखन का मन न हां ता दसेगा कान? देख कर 
भी नहीं देखते। बोर शत्रु सामन आ जाए आँखें दख रहा हैं पर मते मे दान 
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के भाव नही है तो आँखे क्या करेगी? कालो में सुनने की शक्ति हैं, पर हमारे 
सुनने के भाव ही न हो तो कान क्‍या करेगे। जिद्दा इच्द्रिय तो है, किन्तु हमारा 
रस लेने का भाव ही नही है, तो वह क्या करेगी ? क्‍या करेगी वह ? चाने के 
पदार्थ तो पडे है, पर हमारा खाने का भाव ही नहीं है तो पदार्थ हमारा क्या 
करेंगे ” उपवास का पचक्खान जिस रोज ले ले, घर में खाने के पदाथ तो बहुत 
पडे होते है (पदार्थ कोई घर से वाहर थोडे ही चले जाते है) पर खाने का मन 
नही होता त्तो पदार्थ क्‍या करते है? कुछ भी नहीं कारते; क्योवि हमते उस 
रोज खाद्य पदार्थों से मन को तोड लिया है। पंचकखाण का अर्थ क्‍या है- 
प्रतिज्ञा'। प्रतिज्ञा' का अर्थ क्या है-सकल्प' | सकल्‍प का अर्थ क्या-विकल्प भे न लाना । 


दा 


मनुष्य का मन दुर्वल है, निर्वेल हे। कभी पदार्थों के आकर्षण से मन 
बदलता है,तो कभी परिचय के आग्रह से मन बदलता है। बदलते हुए मन को 
संभालने के लिए ही तो सकल्‍प है। 


बहुत से लोग प्रत्याख्यान शब्द से चिडते है। बहत से लोग प्रत्याख्यान 
इसलिए नहीं लेते कि अपने-आपको कमजोर क्यों मानें? यदि हमे मानना है तो 
हम स्वय हँ। मान जाएँ। हमे त्याग करना है तो हम ह। कर देंगे । हमें त्याग 
[ करना है तो हम कर हो देगे। किसी के हाथ जोड कर क्यो सकल्प करें? मैंने 
फहा ऐसा आपका मन है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको विश्वास है 
अपने मन पर इतना विश्वास है कि जिन्दगी में मेरा मन कभी नहीं बदल सकता । 
ऐसी ताकत यदि आपकी है तो कोई जरूरत ही नही वह तो पचक्खाण ही है। 
पर ऐसी वात करने वालों का भी मन बदलते देखा है मैने। नैतिकता की वात 
व्यक्ति वही तक करता है जहाँ तक उसे कही प्रलोभन न मिले। शादी में दहेज 
लेना अच्छा नही है किन्तु व्यक्ति वही तक सोचता है जब तक उसे दहेज देने वाला 
कोई न मिले। मुझे ग्रलत ढग से कमना है व्यक्ति तब तक सोचता है 
जब तक उसे कोई गलत ढंग से फायदे का चानन्‍्स न आ जाए। यदि ऐसे मन वदल 
जाना हो तो ससार मे जितने लोग धर्मी कहलाने वाले हैं जो सँद्धान्तिक चर्चा 
करने वाले है- सूृत्र-स्वाध्याय करने वाले है स्थानक और मन्दिर मे आ कर आये 
दिन बैठने वाले है फिर तो वे सब घधर्मात्मा हो जाते है। फिर त्तो दुनिया 
को इत्तना विश्वास हो जाता है कि यह व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। पर 
यह भनुष्य का मन है। कितना बदलता है कितनी बार बदलता है कैसे बदलता 
है, कब बदलता है, वही जानता है जो इसको बदलना चाहता है। बदलते हुए 
भन को भी वहीं जानता है जो अपने मन को बदलना चाहता है। जो मन को 


वदलना चाहता हैँ वह बदलते हुए सन को जान कर भो नही जानता है। मन 
तो बदलता ही है 
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कपिल को यह मालूम था कि राजा, प्रात काल जो आशीर्वाद सबसे पहले 

जाकर देता है, उसा को दा मासा सोना देते हैं। पत्नी ने कहा कि इतने परेशान 
ययां हो धतने हैरान क्या हो? तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए दरिद्रता दूर 
बरन के लिए तुभ जाआं, राजा को अशार्वाद दो सव से पहले। उसे! विए संगल 
कामना करो। तुम्हें दो मासे सोना मिल जाएगा। उस सो न के लाभ से कि मुझ 
से पहने काई ओर आशीर्वाद दने न पटुंच जाए उसवी निद्रा हराम हो गया। 
ज्ोद ही नही लगी। तात्र आासक्ति के क्षणा म व्यक्ति निद्रा नहीं ले सबता। 
बई लाग कहते है कि ट्रेन तान वज की है। दस बज साथ पर नींद आयी नही। 
एसा लगता हू धव तीन बज जाएँ कब तान वज जाएँ, फव तोन वज जाएँ। 
धर्भी-वभा व्यक्ति सोचता है कि आज मुय्चे ट्रककाल पर वात करनी है। दो-तीन 
बजे टयवाल आन वाला है उसवी बारह वज से ही नींद टूट गयी है। वार-चार 
दूद रहा है। कब आ जाए, कब आ जाए कब आ जाए। एक ता असकित है 
जिससे परिचय है उससे वात करने की। एक आसवित है व्यापार के' भाव जानने 
मो। एक आसकक्‍्ति है कि कही टक्‍काल आ जाए और चला जाएं, वापस कव 
मिले, जो पस लगने हैं व वेकार न लग जाएँ। जगता है, बार-बार जगता है। 
बार-बार नींद टूटती है। इतनी जल्दी उसकी नींद टूटती है, तोडना नहीं पडती। 

तोन्र विकलपा म॑ नीद नहीं अती। चाह बस भी हो, अधिक नींद सेने बाला 
अधिव काय नहीं करत।। बल्कि ज्यादा काय करन वाला वहुत बम सोता है, 

सयाकि वाय-क्षेत उसके लगन के ही रहे तीत्रता हान स उन्हें निद्रा गहरी लम्बे 
समय तब' बी नहीं अता। वहाँ प्रलाभन था, लाभ था, कि मेरे से पहले काई 

ओर अशीर्वाद न दे दे । ओर मेरे से पहले कोई स्तुति-पठ राजा के समक्ष 

न फर दे इसलिए अद्धनिद्रा भ हो अद्धरात्रि में ही बह रवाना हो गया। वहें 

बहुत जल्दा चला गया। पहरेदार मे पकड लिया। बहा आ गये? तुम कोन हां? 

इस रात्रि मं क्या आये? उसे वठा लिया। सबेरे राजा से कहा वि ऐसा-ऐसा एक 

च्यक्ति आया है। एक चार पडा है। राजा ने वहा-उसे मरे सामने लाओ। देखा 

उसकी प्रश॒ति से, उसवी घवरहूट से, उसके शत्दा की सरवता से राजा ने साचा 

यह चोर है पर प्रश्धति स चोर नही है परिस्थिति से चार हो सबता है। राजा 

ने पूछा-बहा क्या बात है? तुम इतनी जल्दा विसलिए आये। स्वमिन, मेरे मत 

में और ता कोई भाव नहा थे, मेरी पतली ने कहा था कि राजा साहव को 

जो पहली बार अशीर्वाद देता है उसे दा मासे सावा मिलता है। इसा दो भासे 

सोने को लेते भी पल्पवा से दौडा। मुझ रात्रि में भी रात्रि महसूस नहां हुई। 

तौम़ लगन थी इसलिए साथा सूर्योदय हान ही वादा हागा। अभा पाँच बज के 

समय म भी देखा ता ऐसा हो लगता हे दि खूब रात है। और कोई कारण 
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नही है। वस इतना ही प्रयोजन था। मै तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जितना चाहो 
उतना सोना मुझ से ले लो। मुझ से ले लो जितना चाहो उतना। मैं थोडी 
देर विचार करके आता हूँ। विचार करके आता हूँ, कह कर वह बैठ गया कही 
एकान्त मे। और विचार कर रहा है। ओ हो राजा, राजा दे रहा है। राजा का 
आशीर्वाद। राजा खुश हो गया। दो मासे से तो दो दिन भी नहीं निकलेगे, तो 
क्या दस मासे माँगू ? ओर, राजा दे रहा है तो फिर माँगने में कजूसी किस वात 
की बीस मासे, तीस मासे, पचास मासे, सौ मासे । विचार वदलते ही जा रहे है। 
क्षण-क्षण मे सन बदल रहा है। घर से मात्र अद्धंरात्रि में दो मासे सोता लेने 
निकला है। वठ-वैंठ विचार करता जा रहा है। लहरें आती जा रही है। लहरों 
में लोभ-भाव ठपकता जा रहा है। वह लोभ-भाव वढते-वढते इतना बढ गया कि 
उसने सोचा कि राजा मान गया तो कमी किस वात की। मैं माँगूं, माँगू। इतना 
माँगूँ कि कम-से-कस मेरी जिन्दगी तो सुख-शान्ति से निकल जाए। सोच रहा है 
कि मैं तो एक करोड मासे माँगूं। बदलते-वदलते मत कितना बदला। फिर भी 
सोच रहा है कि एक जिन्दगी निकलेगी, दो जिन्दगियाँ निकलेगी तो फिर मेरे बेदे- 
पोतो का क्या होगा? जब मॉग रहा हूँ तो इससे ज्यादा ही माँगूं। जहाँ लाहो 
तहाँ लोहो, लाहो लोहोप गड़डई। लाभ के क्षणो मे लोभ बढता है। जैसे-जेसे लाभ 
बढेगा वेसे-वैसे लोभ बढेगा। व्यक्ति यदि है” में सत्तोप कर ले तो अशान्ति का 
प्रश्न ही कहाँ है? हर परिस्थिति भे यदि है” में सन्‍्तोप कर ले तो अशान्ति का 
प्रशतत ही नहीं है, किन्तु आकर्षण सदा “चाहिये” मे है, है' मे नहीं। भाग्य और 
पुरुषार्थ के योग से यदि चाहिये' है” मे भी आ गया तो भी चाहिये” ज्यो-का-त्यो 
फिर आगे जा कर खिसक गया। जीवन मे कितनी वार चाहिये' है' भे बदला 
होगा । 


आज से बीस वर्ष पहले सोचा होगा कि मुझे पाँच सौ रुपये महीना चाहिये। 
फिर सोचा होगा मुझे हजार रुपये महीता चाहिये। फिर सोचा होगा कि मुझे 
किराये के चार अच्छे कमरे चाहिये। फिर सोचा होगा कि मुझे तीत खण्ड का 
मकान चाहिये। फिर सोचा होगा कि मुझे वगला चाहिये। अजी है” कितनी वार 
चाहिये! वन गया। जिन्दगी मे कितनी बार चाहिये” है! बन गया। मुझे अमे- 
रिकन साडी चाहिये। वह भी है” मे आ गयी। अब दूसरी चाहिये। दस आ गयी 
तो बीस चाहिये। मुझे सोने का सेट चाहिये। वह भी है” मे आ गया। हैं, 
पर है में सत्तोष नहीं। अब मीने का चाहिये। फिर मीने का वन गया। तो 
फिर 'चाहिये' शब्द है! मे चला गया। यह मनुष्य का मन है, कितनी जल्दी 
बदलता है, कितनी वार बदलता है। इस मन पर जो नियन्त्रण करता है, वही 
सयमी है। वदलते हुए मन पर जो ज्ञान से अकुश, वैराग्य से अकुश, नियम से 
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अबुश लगाता है वहीं तो सयमी है। धाडा देर वाद उसने सोचा अपने बदलते 
हुए मन का देखा। उसने देखा। ओ हा, मेरा माह। एवदम चलता चढता 
वापिस उतर गया। उत्तर कर साचन लगा वेवल दा मासते सोने के प्रयोजन से 
मैं इतनी अद्धराति मे ही दौड कर जाया बार राजा ने जैस हो मुच्चे जाशीवाल दिया 
बसे हो मेरा मन इतना वदलता गया इतना बदलता गया और कराड़ मासा भागने 
के क्षणा भ भी तृष्णा शान्त नही हुई? आगे मन कह रहा है कि आधा राय ही 
क्‍या न ले लू? राजा ही दे रहा है तो आधा राज्य क्या न ले लूरे आधा 
राज्य लेन मे भी राजा ता बहुत उदार है किन्तु आग्रे कहां बेटा गह्दीदार हांशि 
यार आ जाएगा। ता सघप हागा इसतिए पूरा ही क्‍या न भागू ? 


यह स्थिति है हमारे मत वा। कपिल को कपिल के मन का खुनन के 
लिए नहीं सुतवा है अपने मन वी थाह लेने के जिए सुनना है। अपने भन को 
नापना है। अपनी इच्छाआ को देयना है। व्रत और पकचखाण नियम लिय बिना 
मन कक्‍्से अनुशासित होगा? कहा त्याम के भाव आायेंगे? कहा परिग्रह-परिमाण 
हांगारे सयम मे आने थे भाव ही नहा हैं कक्‍्योवि मन बी उछत-कूट है। मन 
वो उछल-कूद क्या है? क्यावि उसने स्वयं पर अनुशासन नहीं क्या। स्वयं पर 
अनुशासन कया नहां कया कि शरार मित्र है और आत्मा भिन है ऐसा उसन 
नहा जाना। भौतिक पदार्थों वे” प्रति चो उसका आक्पण है जा उसका ममत्व 
है बह ममत्व किसा क्षण उसस छूटता नहा है। अनतवप्तल् की यात्रा दस जीव ने 
इसी प्रकार जसख्य बार का है। अनन्त पदार्थों वा अनन्त सम्पाधा वा शमी तरह 
छाडा ह। श्रीमद राजचद्र न एवं वाबय ता अज़ब-गज़ब वा दिया है - महा! इस 
संप्तार को नमस्कार है। जिस बात्मा का हजारा वार मा के रुप म स्वावार किया 
उसी जात्मा वा आज मैं पत्ना ब' रूप स स्व'वार कर रहा हूँ |! वराग्य का इससे 
बता और क्‍या कारण हागा? क्याबि' सगार में हम जनात बाज से हैं। अनन्त 
आत्माएँ भी इसी समार म हैं। घूम वर बहा घमग? जा कर वहा जाएगें? 
मिल कर कनति से मिलेंगे। एक इल्टोर मे रहन बाला | इदार की विसा भा गल्नी 
मे घूम आखिर मित्र कर उन्हीं सं मित्रगा जा यार-वार मिल्रत है। चार गति म 
घूम घर भी उन्हा से मिलेगा। श्र/मद्राजचद्र न कहा ह॑ यदि वराग्य न आता 
हो यदि अपना मन विष्य विवारा स नहा हटता हा ता त्वचा विनाना वनिताना 
स्वरप प्रिचारजे । क्‍या वाक्य लिया हे? माक्षाथिया वा ठिए। बह ता अध्यात्म 
सभा हू भाई अध्यात्म-्मभा म जध्यात्म वी दृष्टि से बात हागा। तामत रावचद्ध 
न कहा थि! सदि अपन सन मं अबुश लान क भाव नहा आत हा, अपने मन का 
बदतने के भाव नहा आात हा स्पश इीद्िय रस शीद्रिय प्राण जार चलु इद्विय 
कद स्वाद बम ने हाता हा आंर ब्रह्मचय-जावन मे अपन मन को हंढ करन के भाव 
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न आते हो तो वनिता नो विचार करजें। त्वचा बगरती वनिता नो स्वरूप विचारज[ 
चमडी हटने के वाद फिर कितना मोह होगा? फिर वह झलेवर कैसा लगेगा? 
फिर वह मास का लोदा कैसा दीखेगा, कब ? जब चमड़ी की चादर हट जाएगी। 
यदि अपना मन ऐसे अकुण में ना आये तो श्रीमद्राजचन्द्र ने यह कहा कि तुम 
शरीर के वास्तविक स्वरूप का विचार करना और वास्तविक स्वद॒प विचार इस 
रूप में करना कि चमड़ी हुट जाए और मात्र अन्दर का कलेवर रह जाए। 


जगल मे देखा होगा-किसी गाय, भैस, बैल को देखा होगा। हम पदबात्री होने 
के नाते अनेक वार देखते हे कि कोई जानवर गाय, वैल मर जाता है और जब खींच कर 
उसको जगल में फेक दिया जाता है, आये दिन चील, कीए आदि उन पर चोच लगा- 
लगा कर चमडी' को जब अलग कर देते हे, मात्र मास का पिण्ड वह रह जाता है। उसे 
देख कर के आती है, दुगेन्ध आतो हे, घणा के भाव आते है। अपने मन को 
बदलने के लिए, विपयो से मन को हटाने के लिए श्रीमद्राजचन्द्र ने कहा-शरीर के 
स्वरूप का विचार करना, पर शरीर के स्वरुप का विचार करेगा कौन ? 
जो आत्मस्वरूप को समझेग।। मै आत्मा हैँ। मैं सदा थ,। सदा रहेंग।। यह मेरे 
सारे सम्बन्ध, भोग के सम्बन्ध हैं। रागात्मक सम्बन्ध है। इनमें मोह का विप है। 
उस मोह के विष को यदि व्यक्ति छोड दे तो वन्धन का कोई कारण नहीं है। आप, 
मेरे वन्धन का कारण नहीं। मैं, आपके वन्धन का कारण नहीं। यदि राग और 
द्वेष के परिणाम में दो मे एक भी न हो तो। किसी और को नहीं समझाना हैं। 
अपने-आप को समझाना है। इसी जीव को समझाना है। मैं आपको समझाने 
के लिए नही कह रही हूँ, मुझे भी समझना है। जिसको समझना है, उसी की चर्चा, 
उसी का चिन्तन, उसी की लगन है कि बडे व्यापारी से मिलना है, मिलो से सम्पर्क 
करना है, ट्रंककॉल करना है, माल खरीदना है, माल वेचना है, माल बनवाना है। 
जिसे जो कमाना है, वह उसी की चर्चा करेगा। व्यापारी से बात करेगा। मैने किसी 
से पूछा कि आप उन्हे जानते है क्या जो सोने-चॉदी के व्यापारी है? उसने कहा- 
भहाराज हूँ तही। मेरा सम्बन्ध तो कपडे के व्यापारियों से है, क्योंकि मैं कपडे का 
व्यापारी हूँ। आप दाल मिल वाले है तो दाल की मिलो के जो व्यापारी है, उनसे, 
सम्बन्ध होगा। कोन खरीदेगा, कौन बेचेगा? कहाँ से माल आयेगा, कहाँ माल 
जाएगा। उनसे सम्बन्ध है। इन्दोर मे व्यापारी तो हजारो है, उनसे आपका प्रयोजन 
नही है, उनसे कोई प्रयोजन नही है। 

वैसे ही हमे जब आत्मशुद्धि करनी है, आत्मतत्त्व को समझना है तो आत्मा 
का ही चर्चा, आत्मा की है। सारी बात, आत्मा से सवन्धित ही। सारा प्रयोजन। 
संयम -सम्यक्‌ सन की स्वीकृति सयम है। हम त्याग और वैराग्य से अपनी आत्मा 
को जोडे। कैसे जोडेगे ? सासारिक मोह को तोड कर। सासारिक मोह जब तक 
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टूंटेगा महा, तब तक वह जुड़ नहा सक्‍ता। हो सकता है कोई कह कि ताडने से 
होगा क्या? बह दूटठेगा तभी सहां माना जाएंगा। एवं. भूमिका वह भी है) हर 
प्रारभिव स्थिति मं जाज तक ऐसा हुआ नहीं । मन जिसने साथा है उसी वा मन 
सघा है। मन बदलने का जिसने प्रयल क्या है, मत उसी वा बहता है। स्थूल 
म्‌ जाने वाला बच्चा गया उसी दिन सहों अक्षर जिख ते बहुत मुश्विल हैं। 
एक बप तक ता उसने याल मन्दिर म बेवल अक्षरा का पहिचानन व वाशिश वीं 
है। उन्हें चनान को काशिश की है। चार छह महीने तब ता उसकों अ आ।* ई 
भी लिखना नहीं आता है। पर वया उसवा परिश्रम बेकार है? नहीं। मने साधने 
के जिए ही मन को बटलना है। मन का वदलन का विए ही सयम मे आना है। 
सयम्र म आते थे गिए हा सक्‍लप करना है। नहां ता मत बहनता ही रहेगा। 
कितन ऐसे लाग हू जिनसे मैं मिलता हैं, पचास-माठ वप का उम्र में भा वे 
ससारी जावन जी रह हैं। गहस्थ जीवन म रह कर वानप्रस्थ आश्रम नहा आा 
रहा। साधु वनन का स्थिति है नहा। साधु बनने के भाव हैं नहीं। काई बात 
नहीं। पर गलस्थ म रह बर तो वानप्रस्थ जाश्रम था जाना चाहिये। गहस्थ में 
रह वर ता सयाग-सम्बाधा का माह कम हा जाना चाहिय। गहस्थ जीवन में 
रहत हुए व्यम्ति की जो माह दप्टि है वह ता कम होतीं चाहिय। बया नही हुई ? 
मन वा बदलते का प्रयत्न ही नहीं क्या। 


जिसने जिटमी भर मन वा बदलन वा प्रयत्न नहा विया वह अन्त समय म 
भन वा बदत ते बहुत मुश्वित है। बहत सुश्विल है। वह बात कर सबता है 
अदत नहीं सवता। बदलेगा वहां जा सभलेगा। सभलगा वहीं जा अपने मने वा 
अकुश मे लेगा। अवृुश म जन के क्षणा में प्रारम्भ मं मन हो सकता है, राय, 
चिल्वाय। मन नियात्रण पसाल सही वरगा वक्‍्यावि मन वा आदल पड गया है। 
चह बच्चा बय चुपचाप बठना पसाल करेगा जा पूर लिन सत्वा पर दौडइता रहा 
है। जा पूर दिन खेतता रहा है। जिस पच्च वा गाहन मे छाह लिया समर से 
शाम तथा बच्चा था साथ सेत्र रहा है जार उस एयटम बट यरन मी उ्त 
मरा ता उसे अच्छी बरस लग्रेगा रे पहल उसकी खेलना व्म करना पड़ेगा। बच्चा 
क। साथ बम बराना पटगा। बारवार घुर बताना पर्गा। तय ज्सवी आत्ल घूर्गा ॥। 
ऐस एक्टम ना छूटेगा। पहत यह नहा हागा। पहने मठ हाग।। मंद करन 
बा प्रयस्म है| सबल्प हे। मठ बरने का प्रयत्त है पचवखाण है। मठ बरस मे 
लिए ही अपन मन या बार-बार बहता मे वामिश करता है। सयमर है-सम्यव 
मन मी स्वीट्ृति भ्ाघ के क्षणा से क्राघ वा भावा वा जा बटवा का वाशिय नहीं 
भरंगा शित्गीभर सका क्राघ बम नहीं हागा। यदू झलर हा सबता है ति त्राध 
बी पामत नहीं हागी। उसयः त्राघ की कामत नरी हागा दुटाप मे जवाना म ता 
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ऋ्रोध की कोमत हो सकती है। कीमत का अर्थ यहाँ क्रोध का व्यवहार-पक्ष है। दस 
हजार, पाँच हजार, दो हजार रुपये महीना कमा कर परिवार को पालना है तो 
दुधारु गाय की लात खाने वाली वात होती हें। बोध, त्ोध करायेगा। क्रीध का 
बन्धन भी होगा। दुगंति, वह सव वात तो अलग है। पर व्यवहार में की साठ-मत्तर 
वर्ष को उम्र में यदि आप क्रोध करे तो कुत्ते जितनी कोमत होगी, इससे ज्यादा, 
नही होगी। भौ-भो करते रहोगे। कहा जाएगा-आदत पड गयी है इनकी तो। क्रीध 
की कीमत नहीं है। क्रोध कोई पसन्द नहीं करता है। क्रोध से आप अप्रिय वन रहे 
है। क्रोध से आप परिवार से टूट रहे हे। प्रोति का नाश हो रहा हे। सबन्ध शिथिल 
हो रहे है। सेवा की भावना परिवार में नही रहती हे। परिजन कहने लगते हकि 
उनसे तो जब भी पूछने जाओ तब जैसे कोई कुत्ता काठे, ऐसे काटते हैं, ऐसा बोलते 
हैं। मैने एक घर में सुन.। आहार के लिए गयी थी। किसी वहिन ने कहा-दांदा 
साहब से पूछ कर आओ | मैं पूछने नही जाऊँगो। वें तो जब जाओ तब लड़ कर 
बोलते है । 

कहने का तात्पयें यह कि आप स्वयं महसूस करते है कि मेरे क्रोध को 
कोई कौमत नही है। फिर भी वुद्धावस्था मे क्रोध कम नही होता, क्रोध कम करने 
की कोशिश नहीं को जिन्दगी में। ऋध व्यवहार-पक्ष मे व्यक्ति को असफल वनाता 
है। परिव।र में उसकी प्रीति भी टूटती है। मित्रताएँ भी छूटती है! सव कुछ 
होता है, किन्तु क्रोध वहीं छोड पाता है, जिसने छोडने का हत लिया है। वस्ठुत. 
अपने मन को वही। वदल सकता है, जिसने उसे बदलने का जभ्यास किया है । 0] 
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सप का स्वरुप समझें 
तप आत्म शुद्धि मे प्रमुप है। तप के भाव से हाते वाला त्याग छु। तप है! 
डाबटर वे! पहन से स्प॒स्थ्य लाभ वे विए थे शस्पर और नमय' छाडन वाले 
सम -वम, पह नते हैं मेर घ, का त्याग है, मर शक्प्रर वा त्याग है मरे नमवा 
“ञप त्याग है। सुनने कले त्याग बारान बल 'उसक त्याग व अनुमादन परत 
हैं. पिन्‍्तु यह अनुमादन वे शप्ट सुत्र हर भ, बह अपन रहस्य को नहीं खाजता 
अपने त्याग &ा मपरण नहीं वतात। उम स्पप्ट बाहना चाहिय एि' मेर त्याग है 
पर त्याग भाव से नहीं बह तो सात्र शरार लाम के जिए है अत इसमे त्योग वे 
भाव नहीं हैं ता अनमोटा वर सवाप्त ही नहीं। यदि इस प्ररार बहू अपने त्याग 
के प्रयोजन फो स्पष्ट नहीं पारता तो छल है उसके भावों भ॑ मिथ्या प्रणसा वे भाव 
है हूँ भान, पापनाव वतन हैँ. फिन्‍्तु व्यक्ति साचना है थि' मैं तप-साधता अपने 
बंद के जावन मे वमी वर जूगा, आखिर घव २ जय यह 5मारत दढ'ला पड़ जाएगी 
सब ? हाड हिमने जगेंगे तव ?े साठ वप था हा वर सलब्यडान लगगा तब रे परद्धहू 
यप॑ तप यह जीव नाटान रहता है अत ताप सही एणार पसा और एऊव समझ्त जाती 
है तब भविष्य यानी बुढ़ापे पर छोड देता है. अत तने बदव रुससे पुर हम अपने 
अन यह विव' चान और यरज्य से पटजना चाहिय ततम। हमारा जावन सफान 
होगा तर्म गत्मगी म॑ं जाना साथ बहकायगा। 
“इन्दौर ४ जुमाई ११६८२ 


ससार, परियार, दिनचर्या|सभी प्रयोगशालाएँ 

यरटि छिस वा आरगाल्याण एरत+ है ता उसते लिए यठ सकार मुत्म्ब 
स्वय व॥ टिययया शहत्वपू्ण प्रयाग जाएं हैं। वन प्रयागगघओं मे जात्म विराशण 
बाण हागा रद या पाया। हाग ! स्याण् “हों पावन ? यहाँ विपमतः वविष्य 
और विधितता अव्य है। हमे स्पास्थ्य वे। विपमता है राम जाय बात या 
परेशय। है “मा सृदस्वन्त्वाल छा शुपाया है बभा धन वात "स्क्तप है वा गभी 
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कोई सामाजिक मुश्किल है। परिस्थितियों का कोई छोर मिले यह मुश्लिल 
परिस्थिति बदलने के लिए भाग्य और पुरुपार्थ चाहिये। पुरुपार्थ से भी यह आ 
नही है कि परिस्थिति बदल हू! जाए। दूसरों के, मन और रुख को हम 
अनुसार ढाल लें यह भी मुश्किल है। हम प्राय दूसरो को परिस्थितियों को बदलने 
का प्रयत्त करते है और जब इस तरह का परिवतंन संभव नहीं होता है तव जजशान्त 
हो जाते है। यहाँ में यह नही लह रही हें कि हम प॒स्पार्थ ने छरें, परिस्थिति को 
दास न बनाये, साधनों को न अपनाये वल्मि माह रही हैँ कि जो भी करे शब््त 
भाव से करे, वस्तु-स्वत्प का ध्यान रख बार बारे। 


4 ०9॥५ 


“इन्दौर ८ जुलाई १६८२ 

सत्य को जीवन में उत्तारें 

हमे विपम भाव में रहते हुए अनन्त काल हो गया है। जब तन हम इस 
विषम भाव को समभाव में बदलने का प्रयत्न नही गरेगे, तव तक तीन कालीन 
लोक में भी उसे प्राप्त नही झर सकेगे। वास्तव से समभाव के बिना मुक्ति नहीं 
है। मुक्ति के लिए हमें सविवेक्त प्रयास करना होंगा। हम महापुस्पों के जय- 
जयकार वहत ररते हैं, उन्हे धन्य-धन्य भी वहुत करते|लहते है, उन्हे ममस्लार क 
प्रसन्‍तर होते है, किन्तु केवल प्रणस्ति से न तो हम घन्य ही होगे और न है! महान्‌ । 
सत्य को जीवन में उतार कर ही हम घन्य हो सकते है।” 





-इन्दौर ८ जुलाई १६८२ 
शरीर में आत्मवृद्धि छोड़ें 


“नशा तो नशा है, फिर वह बसी का भी हो। जीव को शर्रौर में ऋत्म- 
बुद्धि का नथा चढा हुआ है। उसका यह मद अना।दिकाल से नही उतरा हे, यदि 
उतर जाता तो उसके विचार ही! वदल जाते, भाव ही बदल जाते। तव संसार में 
रह कर भी उसे सत्तार व ण॑ नहीं रहता। वह मब्णन को मदन, और 


मालिक को मालिक मानता। ** “हम अपना मुखडा दर्पण में देख कर मस्कराते हैं, 
लेकिन हमें यह प्रतीति नही होती कि हम अरूपी, शाम्वत, अजन्मा, सदचिदानन्दघन 
बात्मद्नव्य हैं, हमसे रूप, रस, गध, वर्ण आदि कहाँ हे? यह तो मात्र नामकर्म 
प्रकति की व्यवस्था है।” 
-इन्दौर १० जुलाई १६८२ 
पिजरा आखिर पिजरा है 
हमने पुण्य को धर्म माना और उसी में अटक गये, उसी को सर्वस्व मान 
वठ, उसी को सवर-निर्जरा कह बेठं, पर वह सवर नही है, पुण्य है, हाँ, पाप का 
सवर वहां है अर्थात्‌ पाप की अपेक्षा सवर है; परन्त रन्तु शुद्धत्व की अपेक्षा तो वह भी' 
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आज्चव हा है। चेडी ता वेडा है फिर वह सोने की हो या लोहे की। तोत के 
लिए पिजरा पिजरा है फिर चाहे वह रत्तजडित हा क्या न हो?” 
>इन्‍्लौर १२जुलाई €ंदरे 


शरोर एक विश्वविद्यालय 


हमे जा काया मिली है, वह स्वय म एक बहुत बडा यतर है हम चाहें 
ता इसे एवं यूनिवर्सिटी भी कह सक्‍त हैं। क्तिने विभाग होत हैं विश्वविद्यालय 
मे - हित्दा, अग्रेजी, दशन, रसायन भौतिकी, प्राणिकी आदि। सब जुदा-जुदा हैं। 
ठाक' ऐसे हू! विभाग हैं देह म-दशन, स्वाद स्पशन श्रवण, गध। पाच इद्वियाँ 
पाच विपय। इन पाँच इदद्रिया वा जा चाता है वही है गुर। इींद्रया ता साध्यम 
हैं, झराखा है. बिन्तु इनम से घाँकने घाला कौन है? चरोखा स्वय नही दंखता, 
खिडक्या। खुट नहीं देखती-उनम से दखा जाता है काई उनम स दखता है। 
बाजार क्सि दिखायी देता है? उसे जो खिडका म॑ से देखता है। खिडकी माध्यम 
है। वल्व म॑ से प्रकाश आता है विन्तु वल्व प्रकाश नही है वह माध्यम है इसी 
प्रकार वटन' (स्विच) है जब तक वह विजलाघर स जुडा है, तव तक जावित है, 
अन्यथा हम उस एक सौ जाठ बार भा दबायेंग ता भा कुछ हागा नहा क्या नही 
हागा ? कारण साफ है, विजलीघर स उसका सम्बंध कट गया है। इसो तरह 
इद्विया सक्रिय हैं कय तक? जब तक इसका आत्मा स सम्बंध है। आमा निवान 
जाने वे' वाद देह मात्र देह है श्मशान का धराहर, उसके वाल तो यह मिट्टी में 
मिलने को ही है।” 
“इन्दौर १८ जुताई १६८२ 
सम्यकत्व से साक्षात्कार 
“अस्थिर, चपल उनलत पाती मे कभी चहरा साफ नहा दिखाया दता। 
बहा लहरें है वम्पन हैं जिंनम चेहरा वन वर बिखर जाता है, वह दिखाय/ नहा 
देता । वसा सरह वपाय वो लहरा मे, विपय-वासना वो लहरां म मलिनता वा 
लहदा मे उत्मात्ति ब्यवित मम्यत॒त्व स दूर रहता है। सम्यकव-सम्मुख जीव चित्त 
वो बाह्य पदार्थों म दूर रखता है। यह वत्ति समारा प्राणिया म भी दखों जाती 
है। उनम इकतरफा पुरपाथ जागृत हा जाता हैं। जस क्विसा छात्र को पराक्षा 
देनी है बहिन वी णाटी भी उन्हा दिना है घर मं मनारजन|आन द-उल्लास_ वा 
वातावरण है सभी इस समाराहू से सम्मिलित है. वह विस्तु शामिल हा बर भा 
तटस्थ है। वह इम्तहान का तयारा के लिए कसा मित्र वे पास चला जाता है 
और दत्तचित्त पठता है। यद्यपि उसदे' घर बाय प्रसग उसये' सन वा सोच सकता है 
पर उसवा लक्ष्य पराला म अच्छे अक प्राप्त बारन का है। यटि वह परीशा प्रथम 
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श्रेणी मे उत्तीर्ण करना चाहता है, और वहिन की घादी मे भी पूरी तरह सम्मिलित 
होना चाहता है तो ये दोनो काम एक साथ उसके लिए सभव नही हैं। ऐसे हो' यदि कोई 
चाहे कि एक साथ, विपय-वासना में भी लिप्त रहे और आतज्ञान भी प्राप्त कर ले त्तौ 
ऐसा न कभी हुआ है, और न होगा । एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा पायेंगी ? ” 


-इत्दौर २३ जुगाई १९८२ 
स्वाधोनता : हमारा लक्ष्य 


“हमारा लक्ष्य वया है? आत्म स्वाधीनता। जिस दिन हमारी आत्मा कर्म- 
सयोग से मृवत्त हो जाएगी, हमारा स्वतन्वता/स्वाघीनता-दिवसत तभी होगा। जब 
जो जीव मोक्ष गया तव वह दिन उसके लिए स्वाधीनता-दिन हुआ। मोक्ष-दिवस 
यानी स्वतस्त्रता-दिवस'। भगवान्‌ महावीर का स्वाघोनता-दिन है - कालतिक बदी 
अमावस्या । उस दिन वे कर्मसत्ता से मुक्त हए, शव सादि अनन्तकाल तक यदद्रव्य- 
व्यवस्था होने पर भी वे समस्त प्रभावों से मुक्त अपने शुद्ध स्वर॒प में र्मण करते 
रहेंगे । ऐसा शुभ दिन हमारे लिए कब आयेगा ?” 


-“एन्दौर : १५ बगम्त १६७२ 


जीवन-निर्माण |जीवन-निर्वाह 

“सोचने पर लगता है हमारे मन-मस्तिप्क अन्धानुलूरण में लग गये है। प्रस्न यह 
है लि जिस जीवन वनाना है, उसे ज॑ीचन-निर्वाहु के समय में जटीती बारनी होगी। 
जो जीवन-निर्वाह के समय में बठौती गरेगा, उसके साधन भी घटेगे। उसे स्वाद 
का मोह कम करना होगा, सामान्य खाद्य सामग्री से रान्तुप्ट होना होग।, णिप्तु मुझे 
लगत, है मनुष्य के पास समय की कोई कमी नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। 
वह मनुष्य-जीवन छा मूल्य, उसकी महत्ता शायद समझ नहीं प। रहा है, इसीलिए 
वह च य-नाश्ते, गपशप जैसे महत्त्वहान कामों में अपना वक्‍त गेंवत, है, कि्तु 
इसके विपरीत कोई ज्ञानी, स्वाध्यायी व्यक्ति, कोई आत्मचिन्तण, साधनावान्‌ व्यक्ति 
मनृष्य-जन्म का मूल्य समझता है और अपना जीवन साथ्थवा बरने का प्रयत्त करता 
है। वह अपने समय का समुचित|सतुलित विभाजन कारता है और जीवन-निर्वाह के 
क्षणो में से अत्मसाधना के लिए समय निकालता हे। जो जोवन का अर्थ जानते 
है, उप्को वर्णमाला जानते है, वे हो उसे सार्थक कार सकते हे। 

-इन्दौर १८ बक्‍टूबर १६८१ 

आवश्यकता है पुरुषार्थ की 


“जैन दर्शन, आध्यात्मिक स।हित्य उस सुख को सुख नही मानते, जो पराव- 
लम्बी ये क्षण-भगुर है। वह कालजर्थी! सुख को हू। सुख कहते है । सहजानन्द तो स्वय में है, 
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वह कही बाहर से जाने वाला जानन्द नहीं है। जा आनन्द सिद्धा मं है वह, हम म॑ है 
बआवश्यता है प्रयत्व व, पुरुषाथ व), उस आनन्त वे! अनुसघान क। । 


शरीर भिन्न, आत्मा भिन्‍न 


जहाँ जय हमार स्वाथ का आच आत। है हमारे मित्रता व भाव बपफ्र 
हा जात है। हमार स्वय के वाधित हात ह॒ हमारी दोस्त दुश्मनी में वहल जता 
है। हमार। अत्मायता तभी त> पजिन्त, ह जय त« हमार स्वाय संयत्ता है। 
समार के सार नात रिश्त स्व॑यथ क; भित्त। पर दिए हुए हैँ। ४५रुण है हमरा 
देहत्म-वुद्धि जो शरार और उससे व्यवितया या पतहर्थों में हम जटबएय 
रखत है। आज मात्मा को पहिचान वा लिए मनुष्य बे पाम समय हू नहीं है 
विन्‍्तु जिन सलो ने शरंर भौर जात्मा के भेद वा भल'माँति समझ लिय। है शरोर 
मे उनके, ममत्वन्युद्धि छ। न्‍न्‍त हा गया है। ममत्व-नुद्धि जा अत मनुष्य मे 
अभ्यात्म के सबेर व्य शुभारभ है। प्रत्य० जब मे अपन -सा जात्मा टखनस मेरे 
छा घेरा टूटता है और ससार से ममत्य वा नात जुढता है। समत्व आर ममत्व 
मे फ्त है समत्व मोक्ष की ओर ले जाता है आर ममत्व बध व आर। 


सकान सब बनाते है, किन्तु धमशाला ? 


ब्यन बाहत है हटाने में व्यक्ति का क्‍भा सता नहीं होना चाहिये। 
देते रहना चाहिप. ण्न्ति यह मैंन दिया है ऐमा भाव कटापि नहीं आना चाहिये। 
हमार पूपजा न कितता दिया वितन खच हिया? आानू ने मन्टिर देखें जेसलमिर 
के मठिर द्खें जिता तथ हैं उन्हें दखें हमार पुरा न वहाँ इतना खच किया 
है जितन। उन्हाव अपन शर/र पर यच नहा दिया। हम जिन्दग में बरत हू 
बया हैं / मश्यन सब पनात हूं वि"तु धमशाल। बनान बाज दितन हू * यहिं दस 
हजार रुपय खचे वा हमार पास हू ता एक हज़ार दूसरा व॥ सुख-सुविधा पर सच 
घरें ऐसे भाव गहाँ जात हरे आयें ऐसा काई रचनात्मत त्रान्ति हम घरें तमा 
घर य॥ संथण्या आर भरता है। 


आत्मोयता का विस्तार 


पहता विचार क्या है क्‍या हाना चाहिय? पित्तो में सब्यपृएसु॥ सब 
प्रापिया के प्रति मित्रता व/ भावना / इसता बात पिचार ऋयभा-मन बचने स्यया 
के याग से शिसि। वा वा” रप्द न परचे। हम सारे आज हमारी स्थिति क्‍्यः है? 
सार जगत्‌ वा जांवा वा प्रति यदि हमारी आात्मयता विस्तृत हा जाए सा फिर 
बहा हो वया है? जमी ता वह एक गाव एक परियार एण् माहल्ल जयवा 
एव माँ बा पट मे चम्े भारयों तक भा ठाया थे विस्तृत नहीं है। यटि जाज 
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किसी के प्रति हमारी आत्मीयता है वो वह स्वार्थ या मोह के कारण है। अब 
वह समय है जब हमें अपनी दासौटियों को बदल डालना चाहिये और आत्मीयता को 
पूरी उदारता के साथ विस्तृत कर लेना चाहिये।” 


अवगण भें गण 


'ब्रशन उठ सदाता है कि यदि कोई अवगुणी है तो उसमें गुण देखना कंसे 
सभव है? अवगुणी में तो अवगुण ही होगें। यह हमारे दाने का व्यवस्था हैं, 
क्योजि हम वस्तु में जिसको अधिराता होतो है, वही उसे बाह देंते हैं। जब विससी 
में गुण अधिरः होते है, तब उसे गुणी, और जब कसी में अवगुण अधिए होते हैं, 
तव उसे अवगुणः बाह देते हे, लेडिन वास्तविषता अलग है, क्योकि गुणों में भी 
अवगुण होते है और अवगुण। में भा गुण। पस्तूरा होता पल" है, पर सुगन्ध का 
गुण उसमें होता है, कोयल होता काला है, बिन्तु उसका स्वस्माधुरा तो अपना 
अलग ह। महत्त्व रखतो है। गरज़ यह है कि हमें गुणा में गुण तो देखना ही दे 
अवगुणा में भा गुण देखना है। गुण में हो मुदित हाना है, उदित होगा हे।" 


अस्तर्यात्रा का शुभारंभ 


“बह निश्चित है लि अपना स्वरूप जाने विना अन्तर्यात्रा का प्रारम्भ संभव 
नही है। इस अस्तर्यात्रा का सूत्रपात वस्तुत. तव होगा जब हम रुचिपुर्वेक निज- 
स्वरूप का वत को सुनेंगे-समझेगे। अत्माभिरुचि के जागृत होने पर अ त्मर्थी को 
उतना हो अनन्‍द होता है जितन। धन पा बार धनिक को। आत्मार्थी का धन 
आत्मकल्याण की चर्चा ही है। वह एकान्त में बैठ कर वारबार अत्मकल्याणकारी 
तथ्यो का मनन करता है, तथा विपमता और प्रतिकूलता के क्षणों में भी स्वय को 
सन्तुलित बारने के प्रयत्न करता है।” 


दीपक तो प्रतिक्षण बुझ रहा है 


“वय तो क्षण-प्रति-क्षण नष्ट हो रही है। जिस तरह घट की एक-एक बूँद 
गिर कर उसे जल से खालो कर देतो है, वैसे हो उम्र का घट रीत जाता है। 
तैल जलते-जलते पूर। हो जाता है तो दोपका वुझ जाता है, ठीका इसी लय में 
हमारा ज॑-वन ज। रहा है, जा रहा है वह, विन्तु ज्ञानी इस बहती धारा को भी 
पदड रहे हैं। यहाँ पदडने' का अर्थ मुट्ठी में या अलमारी में बन्द कर लेना नही 
है वरन्‌ उसका सदुपयोग' करना, उसे सार्थक करना। सन्त घाहते हैं: अभी भी 
सावचेत हो जा। जो गया, सो गया, आगे संभाल” 
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पुद्गल में पागल 
/विजाताय तत्त्व वे” सयाग से जो आत्मन्रनाति है वही क्मबाघ पा मूल 
भगरण है। यह विजातीय तत्त्व वया है? पुदूगल अजांव। अनन्त घाण से यह 
जाव अत्त्मतत््व व, वृद्धि न हाने से पुटगल वे सयाग म॑ राग-द्ेप टपय परिणमन 
बारता है। जड जग वो ले बार यह जब जाप, भान माया, लोभ बारता है। 
जड का पा एर हमता है, जड का खा पर राता हैं जड पर मोह #रता है पड 
से द्वेंघ एारता है। पिसा भाषा पर मोह ब'रता है 'सि पर द्वेष। भाषा भो 
अन्तत पुदगल बगणा ह। है। उस पर रीक्षना भी पुदगत पर राग वरना है। क्सो 
जे! मुठर सुडोल, सुघड शरार वो देखदार मुस राना उसकी प्रशंसा बारना उसे पर 
चहुमान वे” भाव आना पुदगल क॑ प्रति आदपण या परिचय ही है। यहू सं क्यों? 
इसलिए थि' इस जीव ने अपने सम्यव' स्वल्प को अब तय' समझा नहीं है ओर 
शघ' बहुत वड़ी गलतफहमी में पडा रहा है। छाछएछए 
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“जब बरसात के दियों मे नदी प्र आती है, तब वह किनारे का सारा कूडा-करकट 
वहा कर ले जाती है । हमारे अन्दर भी स्नेह की धारा चूख गयी है, जिससे हम 
में निन्दा का, आलोचना का, हेष का, घृणा का, एक-टूसरे को पराया समझने का 
कचरा इकट्ठा हो गया है। आप प्रेम की ऐसी गंगा वहादे कि यह यव कचरा 
धुल जाए।” 

-विचक्षण श्री 
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